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[ PART IIT - - SECTION 1 ] 
उच्च न्यायालयों , नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग , रेल विभाग और भारत 

सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
Notifications issued by the High Courts, th : Co nptroller and Auditor General, the Union 
Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached 

and Subordinate Offices of the Government of India 


सघ लोक सेवा आयोग 

आधार पर है तथा इसमें उन्हे उक्त ग्रेड में विलयन तथा 
नई दिल्ली - 110011, दिनाक 21 अक्तूबर 1982 

वरिष्ठता का कोई हक नही मिलेगा । 
सं० ए० 32013/ 1/ 82 -प्रणा० II - इप कार्यालय कसम 

आई० सी० कम्बोज 
संख्यक अधिसूचना दिनाक 20 अप्रैल , 1982 के अनुक्रम में 
अध्यक्ष , संघ लोक सेवा आयोग , एतदद्वारा स्थायी अनुसंधान 

अनुभाग अधिकारी 
महायक (हिन्दी ) श्रीमती सुधा भागर्व को 8 - 10 - 1982 

कृते अध्यक्ष 
से 7 - 4 - 1983 तक 6 मास क : अग्रेतर अवधि के लिए अथवा 

संघ लोक सेवा आयोग 
आगामी प्रदेशों तक, जो भी पहले हो , सघ लोक सेवा आयोग 
के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर तदर्थ अ . धार पर वरिष्ठ 
अनुसंधान अधिकारं . (हिन्दी ) के पद पर स्थानापन्न रूप से 

नई दिल्ली - 110011 , दिनांक 11 अक्तूबर 1982 
कार्य करने को जार। रखने के लिए नियुक्त करते है । 

सं० ए० 32015 /1/ 80 - प्रशा० II -- मचिव , संघ लोक 
2. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (हिन्दी ) के पद पर 

मेवा आयोग एतद्द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय 
उनक , तदर्थ नियुक्ति का अवधि के दौरान श्रीमती सुधा 

में स्थाय : अनुसंधान सहायक ( अ० एवं सां ) तथा स्थानापन्न 
भार्गव का वेतन समय समय पर यया संशोधित वित्त मंत्रालय 

अनुसंधान अन्वेषक श्री प्रार० डं ० क्षत्रिय को श्रीमतः राजकुमारी 
( व्यय विभाग ) के का० जा० सं० एफ० 1 (II ) - ई० III ( ख )/ 

ग्रानन्द कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी ( अ० एवं सां ) के अवकाश 
75 दिनाक 7 - 11-- 1975 के उपबन्धों क : शर्तों के अनुसार 

पर होने के कारण उनके स्थान पर 13 - 9 - 1982 से 
विनियमित होगा । 

12 - 12 - 1982 ता तीन मास की अवधि के लिए अथवा 
__ 3 वरिष्ठ अनमंधान अधिकार (हिंद ) के पद पर 

आगामी प्रादेशो तक जो भा पहले हो , आयोग के कार्या 
श्रीमती सुधा भार्गव की नियुक्ति पूर्णत : तदर्थ मोर अस्थायी लय मे कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारः ( अ0 एवं० सां ) के 
1 - 346 GI/82 

(16697) 
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पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के 
लिए नियुक्त करते हैं । 

कुलदीप कुमार 

अनुभाग अधिकारी 
कृते सचिव संघ लोक सेवा आयांग 


सं० 2/ 1 / 82 - प्रशासन केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद् 
द्वारा श्री रमेन्द्र नाथ मुहरी [ भारतीय प्रशासन सेवा ( आसाम 
1964 ) ] को विभागीय जांच आयुक्त के पद पर स्थानापन्न 
रूप से रु० 2000 - 125/ 2 - 2250 के वेतनमान में केन्द्रीय 
सतर्कता आयोग में दिनांक 24 सितम्बर , 1982 पूर्वाह्न से , 
अगले आदेश तक , नियुक्त करते हैं । 

___ सं० 2/ 21/ 82- प्रशासन -- केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद् 
द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग में निम्नलिखित स्थानापन्न 
रूप से कार्यरत अनुभाग अधिकारियों को उसी पद पर प्रत्येक 
के सामने दर्शाई गई तिथि से स्थायी रूप से नियुक्त करते 


क्र०सं० 


नाम 


स्थाई नियुक्ति 

की तिथि 


1. श्री सुरेन्द्र पाल 
2. श्री हरीसिह राठौर 


नई दिल्ली - 110011, दिनांक 8 सितम्बर 1982 

सं० 32013/ 1/ 80 -प्रशा० - - संघ लोक सेवा आयोग 
के संवर्ग में के० स० से० के स्थायी ग्रेड I अधिकारी श्री पार० आर० 
शिमरे को राष्ट्रपति द्वारा 17 अगस्त , 1982 से तीन मास 
को अग्रेतर अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक 
जो भी पहले हो , संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में 
तदर्थ आधार पर के० स० से० के चयन ग्रेड में उप सचिव 
के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए सहर्ष 
नियुक्त किया जाता है । । 

दिनांक 31 अक्तूबर 1982 
___ सं० ए० 38013/ 2/ 82 प्रशा० III - ~-संघ लोक सेवा आयोग 
के संवर्ग में के० स० से० के स्थायी सहायक तथा स्थानापन्न 
अनुभाग अधिकारी श्री एस० एन० शर्मा को राष्ट्रपति द्वारा 
कार्मिक विभाग के का० ज्ञा० सं० 33/12/ 73 स्था० ( क ) 
दिनांक 24 नवम्बर , 1973 की शर्तों के अनुसार 31 अक्तूबर , 
1982 के अपराह्न से निवर्तन प्रायु हो जाने पर सरकारी 
सेवा से निवत्त होने की सहर्ष अनुमति प्रदान की जाती है । 

सं० ए० 38014/ 2/ 82 - प्रशा० IIT - - संघ लोक सेवा आयोग 
के संवर्ग में के० स० से० के स्थायी सहायक तथा स्थानापन्न 
अनुभाग अधिकारी श्री के० पी० सेन को राष्ट्रपति द्वारा कार्मिक 
विभाग के का० ज्ञा० सं० 33/ 12/ 73 स्था० ( क ) दिनांक 24 
नवम्बर, 1973 की शर्तों के अनुसार 31 अक्तूबर , 1982 के 
अपराह्न से निवर्तन हो जाने पर सरकारी सेवा से 
निवत्त होने की सहर्ष अनुमति प्रदान की जाती है । 

य० रा . गांधी, 
अवर सचिव ( प्रशा० ) 
संघ लोक सेवा आयोग 


6 - 1 - 1982 

1 - 5 - 1982 
कृष्ण लाल मल्होत्रा , 

अवर सचिव 
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त 


गृह मंत्रालय 
का . एवं प्र . सु . विभाग 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
नई दिल्ली , दिनांक 4 नवम्बर 1982 
सं० ए० 19020/ 2/ 19-प्रशासन - 5 -- श्री एस० सूब 
मणियन , भारतीय पुलिस सेवा ( 1958 आन्ध्र प्रदेश ) पुलिस 
उप-महानिरीक्षक , केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना 
की सेवायें दिनांक 8- 10--1982 के पूर्वाह्न से सरदार वल्लभभाई 
पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद को सौंपी जाती 


केन्द्रीय सतर्कता आयोग 

नई दिल्ली , दिनांक 22 अक्तूबर 1982 
___ सं० 2/ 3/ 82 - प्रशासन -- इस अायोग को अधिसूचना 
संख्या 2/ 3/ 82 प्रशासन , दिनांक 16 - 6 - 1982 को जारी 
रखते हुए केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्द्वारा श्री एम० के० 
दीक्षित ( केन्द्रीय सचिवालय सेवा सलेक्शन ग्रेड ) को केन्द्रीय 
सतर्कता आयोग में उप सचिव के पद पर, अगले आदेश 
तक , नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 25 अक्तूबर 1982 
__ सं० 2/ 1/ 82- प्रशासन केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद् 
द्वारा श्री लछमन सिंह ( भारतीय लेखा परीक्षा सेवा 1962 ) 
को विभागीय जांच पायुक्त के पद पर केन्द्रीय सतकता 
आयोग में स्थानापन्न रूप से रु० 2000 - 125/ 2 - 2250 के 
वेतनमान में दिनांक 16 अक्तूबर, 1982 पूर्वाह्न से अगले आदेश 
तक , नियुक्त करते हैं । 


दिनांक 5 नवम्बर 1982 
सं० ए० 19036/ 1 / 77 - प्रशासन - 5 - - सरदार वल्लभभाई 
पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद से प्रत्यावतन हो 
जाने के बाद श्री एल० बा० राव, पुलिस , उप - अधीक्षक , केन्द्रीय 
अन्वेषण ब्यूरो ने दिनांक 22 अक्तूबर, 1982 के पूर्वाह्न में 
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की हैदराबाद शाखा में उसी पद पर 
कार्यभार ग्रहण कर लिया है । 

पार० एस० नागपाल 
प्रशासनिक अधिकारी ( स्थापना ) 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यरो 


महानिदेशक का कार्यालय 

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 
नई दिल्ली - 110003, दिनांक 29 अक्तूबर 1982 

सं० ई० 32015 ( 5 )/ 2/ 82 - कार्मिक - निवर्तन की प्राय 
होने से सेवा निवृत्त होने पर, श्री के० एन० शर्मा ने 
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30 सितम्बर , 1982 के अपरान से के० प्रो० मु० ब० मुख्यालय 
ई दिल्ली के अनुभाग अधिकार का कार्यभार छोड दिया । 

2 पुननियक्ति पर श्री के० एन० शर्मा ने 1 अक्तूबर , 
1982 के पूर्वान से के० पी० सु० ब० मुख्यालय , नई दिल्ली 
अनुभाग अधिकार का कार्यभार संभाल लिया । 

सुरेन्द्र नाथ , 
महानिदेशक 


वित्त आयोग 
नई दिल्ली , दिनाक 4 नवम्बर 1982 
स० वि० प्रा० 2 ( 26 ) - ए० / 82 - सरकारी उद्यम कार्यालय , 
नई दिल्ली से स्थानान्तरण होने पर श्री आर० डी० वर्मा, 
वरिष्ठ अन्वेषक , को 22 अक्तूबर , 1982 के अपराह्न से 
अगला आदेश होने तक पाठवे वित्त आयोग में 700 - 1300 
रुपये के वेतनमान में अनुसधान अधिकारी के पद पर नियुक्त 
किया गया है । 

सुखवासी लाल माथुर 
अवर सचिव ( प्रशासन ) 


भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग 
कार्यालय , निदेशक लेखापरीक्षा , केन्द्रीय राजस्व 

नई दिल्ली - 2, दिनाक 3 नवम्बर 1982 
___ सं० प्रशासन 1/कार्यालय , आदेश 377 – श्रीमान निदेशक 
लेखापरीक्षा ( केन्द्रीय राजस्व ) इस कार्यालय के श्री एस० के० 
गुप्ता स्थायी अनुभाग अधिकारी को स्थानापन्न लेखा परीक्षा 
अधिकारी के वेतनक्रम 840 - 1200 रु० में 29 - 10 - 1982 
के पूर्वाह्न से अगले आदेश प्राने तक नियुक्त करते है । 

दिनाक 5 नवम्बर 1982 
स० प्रशासन 1 /कार्यालय आदेश 368 ---निदेशक लेखापरीक्षा 
केन्द्रीय राजस्व इस कार्यालय के निम्नलिखित स्थानापन्न लेखा 
परीक्षा अधिकारियो को 840 - 1200 रुपये के समयमान में 
दिनाक 1 - 11 - 1982 से स्थायी रूप से नियुक्त करते है । 

( 1 ) श्री ओम प्रकाश अग्रवाल -I 
( 2 ) श्री सत्यपाल चोपडा - II 

दिनांक 8 नवम्बर 1982 
स० प्रशासन - 1 / का० प्रा० 376 - - श्रीमान निदेशक लेखा 
परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व , इस कार्यालय , के श्री राम लाल 
जमनादास छाबड़ा स्थायी अनुभाग अधिकारी को स्थानापन्न 
लेखापरीक्षा अधिकारी के वेतनक्रम 840 - 1200 में 4 - 11 - 82 
के पूर्वाह्न से अगले आदेश आने तक नियुक्त करते है । 

अ०सि० मोहिन्द्रा 
सयुक्त निदेशक लेखापरीक्षा ( प्रशा० ) 


वित्त मन्त्रालय 
आर्थिक कार्य विभाग 

बैंक नोट मुद्रणालय 
देवास , दिनांक 2 नवम्बर 1982 
नस्ती क्रमाक बी०एन०पी०सी०/ 5/ 82 -- श्री आलोक कुमार 
रस्तोगी स्थायी हिन्दी अनुवादक को तदर्थ आधार पर 
हिन्दी अधिकारी के पद पर रुपये 650 - 30 - 740 - 35 
810 दरो० 35 - 880 - 40 - 1000 दरो० 40 - 1200 
( समूह " ख " राजपत्रित ) के वेतनमान में बैंक नोट मुद्रणालय 
देवास मे दिनाक 3- 11 -82 (पूर्वाह्न ) से एक वर्ष के लिये 
या पद के नियमित रूप से भरे जाने तक जो भी पहले हो , 
नियुक्त करते है । 

इस तदर्थ नियोजन से उनको इस पद पर बने रहने अथवा 
नियमित नियुक्ति के लिए कोई भोगाधिकार प्राप्त नही होगा , 
यह तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कोई कारण बताये 
समाप्त की जा सकती है । 

मु० वै० चार 

महाप्रबन्धक 


कार्यालय महालेखाकार-1, राजस्थान 

जयपुर , दिनांक 4 नवम्बर 1982 
सं० प्रणाoII / राजपत्र अधिसूचना / 625 .- - महालेखा 
कार- 1 , राजस्थान ने निम्नलिखित प्रवर अनुभाग अधिकारियो 
को पदोन्नत करके उनके प्रागे दिये दिनाक से अग्रतर आदेशो 
के जारी होने तक इसी कार्यालय में स्थानापन्न लेखाधिकारियो 
के पद पर नियुक्त किया है । 

सर्वश्री 
1 ठ्यास चन्द्र गुप्ता 

19 - 10- 82 ( अपराह्न ) 
2. विष्णु शकर गुप्ता 

20 - 10 - 82 ( अपराह्न ) 

मदन सिंह शेखावत ) 
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन ) 


रक्षा लेखा विभाग 

नई दिल्ली , दिनाक 29 अक्तूबर 1982 
स० प्रशा०/11/ 2606/ 82 - 11 - निम्नलिखित लेखा अधिकारियो को वार्धक्य , निवर्तन की आयु प्राप्त कर लेने पर प्रत्येक के 
नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीखों के अपराह्न से पेशन स्थापना को अन्तरित कर दिया गया . -- 
क्रम० स० नाम रजिस्टर सख्या सहित 

तारीख जिस से सगठन 
पेशन स्थापना को 
मान्तरित किये 
गए । 

- - - - - - - - -- -- -- - 
सर्वधी 
1 . प्रोमप्रकाश बोहरा, पी० / 142 स्थायी लेखा अधिकारी 31 - 7 - 82 रक्षा लेखा नियत्रक पश्चिमी 

कमान, मेरठ । 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


सर्वश्री - - 
2. डी०सी० जॉन, पी0/ 158 


स्थायी लेखा अधिकारी 


3. एम० जंगम रेड्डी, पी०/ 9 


-~ - यथोपरि - - 


4. एल० नीलकंठन ,पी0/ 60 
5. आर० वेंकटारामन , पी०/ 5 


-- यथोपरि - - 
-~ - यथोपरि - - 


6 . बी०एन० सरन , पी0/ 156 
7. कुलवन्त सिंह बख्शी, ले० सं० पी० / 274 
8. मोहन लाल आंग्रा , पी० / 314 
9. जी० एल० मेहता, पी०/ 168 
10. पी०एम० जॉन, पी०/ 126 


-- - यथोपरि - - 
-~ ~-यथोपरि -- 
-- - यथोपरि - - 
- - यथोपरि - - 
- - यथोपरि - - 


11. के० डी० सहाय, पी0 /329 
12. जगजीतसिंह, पी०/ 110 


- - यथोपरि - - 
- ~ यथोपरि - - 


31 - 7- 82 रक्षा लेखा नियंत्रक, ( अफसर ) 

पूना । 
31 - 7 - 82 रक्षा लेखा नियंत्रक , दक्षिणी 

कमान , पुणे । 
31 - 7 - 82 लेखा नियंत्रक ( फैक्ट्रीज ) कलकत्ता । 
31 - 7 - 82 रक्षा लेखा नियंत्रक ( वायु सेना ) 

देहरादून । 
31 - 7 - 82 ___ यथोपरि - - 
31 - 7 - 82 __ - - यथोपरि - - 
31 - 8 - 82 ~ यथोपरि - - 
31 - 8 - 82 -~-यथोपरि -- - 
31 - 8 - 82 रक्षा लेखा नियंत्रक ( अन्य रैंक ) 

दक्षिण , मद्रास । 
30 - 9 - 82 रक्षा लेखा नियंत्रक पटना । 
30 - 9 - 82 रक्षा लेखा नियंत्रक , दक्षिणी लेखा 

कमान पूना । 
30 - 9 - 82 रक्षा लेखा नियंत्रक , ( नौ सेना ) 

बम्बई । 
31 - 7 - 82 रक्षा लेखा नियंत्रक ( मुख्यालय ) 

नई दिल्ली । 
30 - 9 - 82 -- यथोपरि - - 
30 - 9 - 82 - - यथोपरि - - 
30 - 9 - 82 रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन ) इला 

हाबाद । 
30 - 9 - 82 - - यथोपरि - - 
30 - 9 - 82 - - यथोपरि - - 
30 - 9 - 82 - यथोपरि - - 

लेखा नियंत्रक ( फैक्ट्रीज ) कलकत्ता । 
31 - 7 - 82 रक्षा लेखा नियंत्रक , पश्चिमी कमान 

मेरठ । 
31- 8 - 82 रक्षा लेखा नियंत्रक , ( मुख्यालय ) 

नई दिल्ली । 


13. राम कृष्ण वशिष्ठ, पी०/ 50 


- -- यथोपरि - - 


14. एम० कृष्णामूर्ति , प्रो०/ 529 


स्थानापन्न लेखा अधिकारी 


15. अमृत लाल पुरी, पी०/ 139 
16. धन्ना राम कालरा, पी0 / 127 
17. मनजीत सिंह चौहान , पी0 / 129 


स्थायी लेखा अधिकारी 

-~ - यथोपरि - - 
स्थायी लेखा अधिकारी 


18. लाजपत राय महेन्द्रा . प्रो० /136 
19. गुरुचरन सिंह , प्रो०/ 9 
20. अदवैत प्रकाश गुलाटी, पी०/ 85 
21. श्री राम कटियाल , प्रो०/ 334 
22. एम०एल० देव , पी० / 30 


स्थानापन्न लेखा अधिकारी 

- - यथोपरि - - 
स्थायी लेखा अधिकारी 
स्थानापन्न लेखा अधिकारी 
स्थायी लेखा अधिकारी 


23. श्री कृष्ण जोशी , पी0 / 11 


- - यथोपरि - - 


रक्षा लेखा महा नियंत्रक , निम्नलिखित लेखा अधिकारियों की मृत्यु खेद के साथ अधिसुचित करते हैं :--- 


क्र०सं० नाम , रजिस्टर , संख्या सहित 


ग्रेड 


संगठन 


मृत्यु की तारीख संख्या से हटाने 

की तारीख 


- 


- 


- 


- 


1. श्री के० डी० मिश्रा, ( प्रो० / 421 ) 


स्थानापन्न लेखा अधिकारी 


3 - 7 - 82 


2. श्री एस० ए० सबनिस, ( प्रो० / 68 ) 


4 - 7 - 82 रक्षा लेखा नियंत्रक 
( पूर्वाह्न ) ( अन्य रैक ) मध्य , नागपुर । 
9 - 9 - 82 लेखा नियंत्रक 
( पूर्वाह्न ) ( फैक्ट्रीज ) कलकत्ता । 


- - यथोपरि - - 


9 - 9 - 82 


- 


- 


- 


- 


- 


ए० के० घोष , 
रक्षा लेखा उप महानियंत्रक ( प्रशासन ) 
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रक्षा मंत्रालय 
भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरियां सेवा 

आर्डनेन्स फैक्टरी बोर्ड 
कलकत्ता, दिनांक 21 अक्तूबर 1982 
सं० 48/जी०/ 82 -- राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित 
अधिकारियों को स्थानापन्न महाप्रवन्धक ( एस० ए० जी० स्तर-I ) 
के पद पर उनके सामने दर्शायी गई तारीख से नियुक्त करते 


16. श्री एम० एच० नरुरंकर , वर्क्स मैनेजर , 31 अगस्त , 

1982 । 
___ 17. श्री मलय घोप , वर्क्स मैनेजर , 31 अगस्त, 1982 । 
18. श्री एन० वेकटरमनी वर्क्स मैनेजर , 6 सितम्बर , 1982 । 
19. श्री पी० वी० सुब्रहमनियम , वर्क्स मैनेजर , 31 अगस्त , 

1982 । 
20. श्री आर० एस० वैध्यानाथन , वर्क्स मैनेजर, 31 अगस्त , 

1982 । 
21. श्री के०वी० नटराजन, वर्क्स मैनेजर, 31 अगस्त , 

___ 1982 । 
22. श्री के० एल० मोहन राव , वर्क्स मैनेजर, 31 अगस्त , 
1982 । 

बी० के० मेहता 

निदेशक 


1. श्री वी०एम० भंडारकर, स्था - 17 अगस्त , 1982 

नापन्न महाप्रवन्धक ( एस० ए० 

जी० स्तर - II ) 
2. श्री एन० बालकृष्णन , स्थानापन्न 1 सितम्बर , 1982 

महाप्रवन्धक ( एस० ए० जी० स्तर - II ) 


सं० 49 / जी / 82 - - राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित अधि 
कारियों को स्थानापन्न उप महाप्रवन्धक संयुक्त निदेशक के 
पद पर उनके सामने दर्शायी गई तारीख से नियुक्त करते 


___ उद्योग मंत्रालय 

ग्रौद्योगिक विकास विभाग 
विकास आयुक्त ( लघु उद्योग ) का कार्यालय 

नई दिल्ली - 110011, दिनांक 4 नवम्बर 1982 
सं० 12 ( 688 )/ 81 - प्रशासन ( राजपत्रित ) खंड 2 -~ 
राष्टपति , न्य बैक आफ इंडिया , नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति 
से · वापस लोटने पर लघु उद्योग विकास संगठन के स्थाई 
लघु उद्योग संवर्द्धन अधिकारी ( आई० एम० टी० ) श्री वी . 
सरदाना को दिनांक 23 अक्तूबर, 1982 ( अपराह्न ) से , 
अगले आदेशों तक , इस संगठन में सहायक निदेशक , ग्रेड -I 
( आई०एम०टी० ) के रूप में नियुक्त करते हैं । . 

सी० सी० राय 
उप निदेशक ( प्रशा० ) 


1. श्री प्रो० पी० खुराना , वर्क्स मैनेजर, 31 अगस्त , 

1982 । 
2. श्री पी० भक्तवत्सल, वर्क्स मैनेजर , 31 अगस्त , 

1982 । 
3. श्री वी० शंकर , वर्क्स मैनेजर , 31 अगस्त , 1982 । 
4. श्री के० बी० कृष्णमूर्ति वर्क्स मैनेजर , 31 अगस्त , 

1982 । 
5. श्री ए० प्रो० अब्राहम , वर्क्स, मैनेजर, 31 अगस्त , 

1982 । 
6 . श्री एन० के० सहाय , वर्क्स, मैनेजर , 31 अगस्त , 
___ 1982 । 
7. श्री एस० सी० अग्रवाल , उप निदेशक, 31 अगस्त , 

1982 । 
8. श्री वी० पद्मनाभन , वर्क्स मैनेजर , 31 अगस्त , 1982 
9. श्री टी० पी० गोपालकृष्णन, वर्क्स मैनेजर , 31 अगस्त , 
___ 1982 । 
10. श्री ए० के० गोहलिया , वर्क्स मैनेजर , 31 अगस्त , 

1982 । 
11. श्री एस० डी० पट्टेकर, वर्क्स मैनेजर , 31 अगस्त , 

1982 । 
12. श्री पी० एल० शर्मा, वर्क्स मैनेजर , 31 अगस्त , 

1982 । 
13. श्री वी० के० भल्ला , वर्क्स मैनेजर, 31 अगस्त , 

___ 1982 । 
14. श्री आर० एस० शाह , वर्क्स मैनेजर, 31 अगस्त , 

19821 
15. श्री सुशील गुप्ता, वर्क्स मैनेजर, 31 अगस्त 1982 । 


विस्फोटक सामग्री विभाग 

नागपुर, दिनांक 25 अक्तूबर 1982 
सं० ई० - 11 ( 7 ) - -- इस विभाग के दिनांक 11 जुलाई, 
1969 के अधिसूचना सं० ई० - II ( 7 ) में श्रेणी 6 प्रभाग 3 - - के 
अधीन " क्रीम्पडेटस प्रविष्ट के पश्चात कॉर्ड रिलेज जोड़ा जायें । 

चरणजीत लाल 
मुख्य विस्फोटक नियंत्रक 


पूर्ति विभाग 
पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय 

( प्रशासन अनुभाग - 6 ) 
नई दिल्ली , दिनांक 18 अक्तूबर 1982 
सं० प्र० 6/ 247 ( 339 ) / 61 ---स्थायी सहायक निरीक्षण 
अधिकारी ( इंजीनियरी ) तथा निरीक्षण निदेशक कलकत्ता के 
कार्यालय में स्थानापन्न निरीक्षण अधिकारी ( इंजीनियरी ) 
( भारतीय निरीक्षण सेवा , इंजीनियरी शाखा के ग्रेड - III ) श्री 
एस० के० वसु दि० 30 - 9 - 1982 अपराह्न से केन्द्रीय सिविल 
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सेवा सी० सी० एम० ( पेन्शन ) नियम 1972 के नियम 48 अ 
के अधीन सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये । 


न० म० पेरुमाल 
उप निदेशक ( प्रणामन ) 


इस्पात और खान मंत्रालय 


खान विभाग 


सं० ए० 190 1-1 ( 311 ) / 82 -स्था०ए० - - राष्ट्रपति संघ 
लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री तहलरामानी, सहायक 
अनुसधान अधिकारी ( अयस्क प्रसाधन ) को भारतीय खान 
ब्यूरो में रसायनविद् के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 
6 - 9 - 82 के पूर्वाह्न से सहर्ष नियुक्त करते है । 

स० ए० 19012 ( 159) / 82- स्था० ए० - - विभागीय पदो 
म्नति समिति की सिफारिश पर श्री एच० बी० त्रिपाठी , 
स्थायी वरिष्ठ तकनीकी सहायक ( भूविज्ञानी ) को भारतीय 
खान ब्यूरो में खनिज अधिकारी ( प्रासूचना ) के पद पर दिनांक 
6 सितम्बर , 1982 (पूर्वान ) से पदोन्नति प्रदान की गई है । 

सं० ए० 19012 ( 161 ) / 82 -स्था० ए० --विभागीय 
पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री के० नागराज, स्थायी 
वरिष्ठ तकनीकी सहायक ( भूविज्ञानी ) को भारतीय खान 
ब्यूरो मे तदर्थ आधार पर सहायक खनन भूविज्ञानी के पद पर 
दिनाक 6 सितम्बर , 1982 ( पूर्वाह्न ) से पदोन्नति प्रदान की 
गई है । 

य० च० मिश्र 
कार्यालय अध्यक्ष 
भारतीय खान ब्यूरो 


भारतीय खान ब्यूरो 
नागपुर , दिनांक 5 नवम्बर 1982 


सं० ए० 19012 ( 147 ) / 81 - स्था ए० - -विभागीय पदो 
प्रति समिति की सिफारिश पर श्री आर० मी० मालवीय 
स्थायी वरिष्ठ तकनीकी सहायक ( भूविज्ञान ) को भारतीय खान 
ब्यूरो में सहायक खनन भूविज्ञानी के पद पर दिनांक 6 सितम्बर, 
1982 ( पूर्वाह्न ) से पदोन्नति प्रदान की गई है । 


भारतीय सर्वेक्षण विभाग 


देहरादून , दिनांक 4 नवम्बर 1982 


मं० सी० 5877/ 707 - निम्नलिखित अधिकारी को जो अधिकारी सर्वेक्षक के पद पर स्थानापन्न रूप में पूर्णतया तदर्थ अन्तिम 
आधार पर नियुक्त किए गए थे अब प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख से उसी पद पर स्थानापन्न रूप में नियमित आधार पर 
नियुक्त किये जाते हैं : - - 


- 


क्र०सं० 


नाम 


अधिसूचना की स० और तारीख यूनिट/कार्यालय जिसमें तैनात किए गए पदोन्नति की तारीख 
जिसके अन्तर्गत तदर्थ अन 
न्तिम आधार पर नियुक्ति की गई 
थी । 


1. श्री टी० एन० शर्मा 

दिनांक 24 जुलाई ___ सं० 13 पार्टी ( प०स० ) मसूरी 4 - 5- 82 ( अपराह्न ) 
1978 की अधिसूचना सं० सी० 

5395/ 707 
2. श्री जेकब कुजुर ( अनु० जन जाति ) दिनांक 5 जुलाई, 1978 की अधि - सं० 11 पार्टी ( द० पू०स० ) रांची 29 - 7 - 82 

सूचना सं० सी० 5837/ 707 


सं० सी०- 5878/ 707 - निम्नलिखित अधिकारी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग में अधिकारी सर्वेक्षक ( ग्रुप “ बी पद ) के पद पर 
650 - 30 - 740 - 35 - 810 - द० रो० 35 - 880 - 40 - 1000 द . रो० 40 - 1200 रुपये के बेसनमान में प्रत्येक के नाम के सामने दी 
गई तारीख से स्थानापन्न रूप मे पूर्णतया तदर्थ अनन्तिम आधार पर नियुक्त किए जाते हैं : --- 


क्रम सं० 


नाम और पदनाम 


यूनिट कार्यालय 


तारीख 


( पूर्वाह्न ) 


1. श्री तिलक दास ( अनु० जाति ) सर्वेक्षण सहायक , सिले० ग्रेड 
2. श्री एस० एस० रावत ड्राफ्टसमैन डिवि० 1 सिले० ग्रेड 


सं० 87 पार्टी (प०सं० ) बड़ोदरा 26 - 3 - 82 
सं० 66 पार्टी ( ए०सी०सी०एम० ) 
( सर्वे ह्वाई ) नई दिल्ली 21 - 8- 82 


( पूर्वाल ) 
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सं० सी० - 5879/ 707 - -निम्नलिखि अधिकारी जो अधिकारी सर्वेक्षक के पद पर स्थानापन्न रूप में पूर्णतया तदर्थ अनन्तिम 
प्राधार पर नियुक्त किए गए थे , अब उनके नाम के मामने दी गई तारीख से उसी पद पर स्थानापन्न रूप में नियमित आधार 
नियुक्त किये जाते है : - - 


- - - - - - - - - - - - - 


क्रम सं० 


नाम 


अधिसूचना की स० और तारीख 
जिसके अन्तर्गत तदर्थ अनन्तिम 
आधार पर नियुक्ति की गई थी 


यूनिट कार्यालय जिसमें नैनात 

किए गए 


पदोन्नति की 
तारीख 


- 


__ 1. श्री के० एल० कगगह ( अनु० जाति ) 


दिनाक 5 जुलाई , 1978 की अधि - मं० 82 ( सेटे -ज्योड ) पार्टी ज्यो० 22 - 7 - 82 
सूचना स० सी० 5837/ 707 एवं अनुसंधान देहरादून । ( पूर्वाह्न ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


जी० सी० अग्रवाल 

मेजर जनरल 
भारत के महासर्वेक्षक 
नियुक्ति प्राधिकारी 


पद पर कार्य करने हेतु इस अनुसंधान केन्द्र में 17 - 9 - 82 
( पूर्वाह्न ) से 30 - 10 - 1982 ( अपरान ) तक की समयावधि 
के लिए तदर्थ रूप में नियुक्त करते हैं । 

बी० सी० पाल . 
उप स्थापना अधिकारी 


स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 
नई दिल्ली , दिनांक 3 नवम्बर 1982 
सं० ए० 12026/ 7/ 82 ( मुख्यालय ) प्रशासन - 1 -- 
राष्ट्रपति ने श्री बी०सी० मिस्त्री को 14 अगस्त , 1982 ( पूर्वाह्न ) 
से आगामी आदेशों तक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय , नई दिल्ली 
में सीनियर ( वास्तुविद् ) आर्किटेक्ट के पद पर पूर्णत : तदर्थ 
आधार पर नियुक्त कर दिया है । 

श्री बी० सी० मिस्त्री की मीनियर वास्तुविद के पद पर 
नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप उन्होने 13 अगस्त , 1982 
( अपराह्न ) से स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में वास्तुविद 
का कार्यभार छोड़ दिया है । 

टी० सी० जैन , 
उप निदेशक प्रशासन ( प्रो० एंड एम० ) 


परमाणु ऊर्जा विभाग 
विद्युत परियोजना अभियांत्रिकी प्रभाग 

बम्बई- 5 दिनांक 21 अक्तूबर 1982 
सं० विपअप्र०/32 ( 20/82 प्रशासन प० 11/15006 - - 
काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना के मुख्य परियोजना 
अभियंता, उच्च श्रेणी लिपिक श्री पो०व० राव को काक 
रापार परमाणु विद्युत परियोजना में सहायक कामिक अधिकारी 
के पद पर स्थानापन्न प म रुपयं 650 - 30 - 740 - 35 
880 ६० रो० 40-- 960 के वेतनमान पर अक्तूबर , 4, 1982 
के पूर्वाह्न में आगामी प्रादेश जार : होने तक के लिये नियक्त 
करते है । 

पार० म्हि ० बाजपेयां , 
मामान्य प्रशासन अधिकारी 


नई दिल्ली , दिनांक 6 नवम्बर 1982 
सं० ए० 12025/ 3/ 79 - ( सी० आर० आई० /प्रशा0 - 1 ) 
( ई० पी० आई० ) - - श्री पार० थियागराजन जीव चिकित्सा 
इंजीनियर , केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान , कमौली , का त्याग 
पत्र मंजूर हो जाने के फलस्वरूप उन्होंने 12 नवम्बर , 1981 
के अपराह्न से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है । 

मंगत सिंह 
उप निदेशक प्रशामन ( पी० एच० 


भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र 

( कार्मिक प्रभाग ) 
बम्बई - 400085, दिनांक 2 नवम्बर 1982 
सं० पी० ए०/ 79 ( 4)/ 80 पार III नियंत्रक , भाभा 
परमाणु अनुसंधान केन्द्र श्री वसंत पुरुषोत्तम कुलकर्णी, सहा 
यक को सहायक कार्मिक अधिकारी ( रूपये 650 - 960 ) के 


नाभिकीय ईंधन मम्मिश्र 
हैदराबाद- 500762, दिनांक 15 अक्तूबर 1982 

आदेश 
सं० ना० ई० मका० प्र०5/ 2606/1627/ 1710 -- जब 
कि यह आरोप लगाया गया कि : 

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र के इंधन गुणवता नियंत्रण में 
कार्यरत कारं गर " ब " श्रा के ० मल्लिकार्जन गव , 

( क ) कार्य पर विलम्ब में आने के अभ्यस्त थे, तथा 


मा 
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( ख ) नाइंस के गल पान गृह में दि . 10 - 8 ) 

पार जत्र , प्रवाहमाक्षरी दि 02 - 7 - 8 2 के अभि 
को ना ई म कर्मचारी महारी मामति के तदय समिति के वेदन गह मामल, के अभिले वो के प्राधा पर इम अन्तिम 
सदस्यों से अभिवालार्थ अभद्र प्रजाती। वहार या , निर्णय पर पहुँच है कि उक श्री मलिलार्जन राव पर सवा 
तथा । 

मे निकामन सा दड मधिपित किया जाए , 
( ग ) कार्य पर आने पर में बिना नमति के अमन 

अन , जब नाई म के स्थाय आदेशो के अनुच्छेद 43 
कार्य स्थल में बार बार अनुपस्थित रहे , 

का परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रदेश मन्या 22 ( 1 )/ 68 
( घ ) इंधन गुणवत्ता नियंत्रण के प्रबन्ध द्वारा पच , ई प्रणासन [I , दिन । 07 - 7 - 79 के मय गया । नार उन में 
में की गई प्रविष्टियों को काट के नया एक प्रतिष्टि प्रदन नवगे का प्रयाग ने - धोडाक्ष उमा श्री 
करके अपने पत्र नाई में - बद या । 

न० मल्लिजन राव को मया - प्रभाव में cि : T 
नया इस पर ना ई म स्यार्य। प्रादशा के मानले 
39 ( 5 ) , 39 ( 8 ) 39 ( १ ) , 3 ) ( 25 ) नया 39 ( 32 ) , 

हस्ताक्षरित 
में उल्लिखित बदाम ण पिया . " 

प्रा के० मल्लिकार्जुन राव , 

उनि कोडल गव 

व0 - 73, एम .डापा टाउनशिप , मन्य कार्यपालक , 
और जब ति उक्त श्रः मलिजन राव का जापन गर 

दावाद ()(1037 

15 --10 - 82 
नाई मा का प्र5/ 2606/1627/ 151 ), दिना : 28 - 7 .1980 
हाग पापों तथा उनके विमद की जान बाली र्यावाही 

मद्रास परम णु विद्युत परियोजना 
का सुचना दी गयी , 

कम , दिनाफ़ 15क्तूबर 198 : 
पीर जब न उन श्री मलिलान राव का दिनात 
1 - 8 -- 80 का प्रारो । पत्र प्राप्त हया नया उन्होंने बिना 

म०म० ए० :0पी0/ 18 ( 127 ) /82- भर्ती - परियोजना 
24 - 8 - 80 को उम का उत्तर दिया जा में उन्होन माशेपो 

निदेगा मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना इस परियोजना के 
को अम्बाकार पिया ; | 

नसालाखन अधिकारियों को इस परियोजना , म अस्थाई 

फा में उनके नाम के प्रागे उल्लिखित पदक्रमों पर 
__ और जब । अमाहाक्षरी ने उन । श्री मल्लिकार्जुन राय 

दिनाक 1 अगस्त , 1982 पूर्वान में प्रग के प्रादेगो तक 
के विद्ध लगाए गए प्रों व जान परवानराय 

महां नियुक्त करते है । 
किया नया आदेश संख्या न । ईग का प्र 5 / 1(527/ 1510/ 
3244 दिनाक 12 - 11 - 1980 के अनुसार मार निरी 
नियक्त किया ; 

फ० गं0 नाम वर्तमान पद निय कि 
और जब FE: गांच अधिकार ने यारो माया क , ग 
तमा घ मनमा अगोपनाय व्यवहार का ना नही तिनु 

[ रविन्द्र लाल वैनन। महापरु वैज्ञानिक अधिकार 
अभद्राचारण को सिद्ध दु . मत प्रारट प्रस्तुत 

प्राभयता 
का (जिन का श्र मानार्जुन गत्र की पहल है । द 

" एम० ब : ० " 
गया थ । । ) 

2 जे० दक्षिणमूर्ति 
____ और जब कि अघोहम्माक्षरी जांच ट मह मामले 

3 जी गणेशन 
अभिलेखों का सावधान पूर्वक मनरने के पगमात या पानी 

4. जी . रे पटेल 
सिद्ध हा मानते है या इस नामलिए पर 

5 मार गौतमन् 
है कि श्रेः मल्लिकार्जन । स रग्नन याम्य व्यक्ति नहीं 

G NOT मा गाविन्दराजन । 
है नया उन परवा में निष्प मन का दड मधिरोपित या 

7 क हो रवाब 
जाए , 

8 जे . व टरमन 
____ और जब । उका श्र। गलकार्जन राई का जपन 
मंख्या ना ई म का 75/ 2606/1627/ 1118,दिनाक 23 - 8 .? 

टी० गमानुगम , 
के द्वाराउका अनलिम निरन का मुचना । गय । नया 

प्रमानिक अधिकारी 
प्रस्तावित दर के विश्व में यदि व कोई प्रभवेदन प्रस्तुत 
करना चाहे तो दिनार 3 - 6 - 1 99.2 के जाने क प्रापि 
के 10 दिवस के अन्द । उनले प्रपना प्रावेदन प्रस्त । “ रने का 

गिएक्टर अनम धान केन्द्र 
अवसर दिया गया ; 

नाकाम , दिना 5 अक्तूबर 1982 
और जब उता श्र मलिजन राव को दिनाकः ___ म० ए० 32014/ 4/ 82/1302 4 - -शिक्ट अनुमधान केन्द्र 
23- 6 - 1982 का ज्ञापन प्राह था उन्हान के निदेगा , इम केन्द्र के स्थायः वैज्ञानिक महाय : बी० तथा 
दिनाक 02 - 7 - 1982 का सपना मा भवदन प्ररतन किया ; म्थानापन्न बैज नि महाय सी० श्री ए एम मानेकर 
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को इसी केन्द्र में 1 फरवरी, 1982 के पूर्वाह्न में अगला 
मादेश जारी होने तक के लिए रूपये 650 - 30-- 740 -35 
810 ८० रो० 35 - 880 - 40 - 1000 ६० रो . 40 - 1200 
के वेतनमान में अस्थायी रूप से वैज्ञानिक अधिकारी अभियंता 
ग्रेड एस० बी० नियुक्त करते है । 


वेतनमान में स्थानापन्न रूप से वैज्ञानिक अधिकारी अभियंता 
ग्रेड एम०बी० नियुक्त करते है । 

एस० पद्मनाभन 
प्रशासन अधिकारी 


दिनाक 2 नवम्बर 1982 


सं० प्रार० आर० मी०ए० 32014/ 4/ 82-~ -रिएक्टर 
अनुसंधान केन्द्र के निदेशक इस केन्द्र के अस्थायी फोरमन 
श्री दक्षिणामूर्ति वैद्यनाथन को 1 फरवरी , 1982 से अगला 
आदेश जारी होने तक के लिए रूपये 650-- 30 -- 740 - 35 
810 - द० रो० 35 -- 880 - 40 - 1000 १० रो० 40 - 1200 के 


महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय 

नई दिल्ली , दिनांक 23 अक्तूबर 1982 
सं० ए० , 32013/ 6/82 ई० [---- राष्ट्रपति ने श्री बी० के ० 
जोशी , वैज्ञानिक अधिकारी को दिनांक 30-- 7 - 82 से 28-- 1--83 
तक की अवधि के लिए अथवा नियमित नियुक्ति होने तक 
इनमे से जो भी पहले हो , वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के ग्रेड 
में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है । 

प्रोम प्रकाश जैन 
महायक निदेशक प्रशासन 


केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय 


केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग 
गुन्टूर -522004 दिनांक 17 अगस्त 1982 


सं० 3/ 82 ( स्था० ): -- समाहर्तालय के निम्नलिखित अधिकारी ( ग्रुप बी० ) ( राजपत्रित ) , प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथि 
से , वार्धक्य को प्राप्त होने के कारण मेवा निवृत्त हो गये: --- 


क्रम 


अधिकारी का नाम एवं पदनाम 


कार्यालय का नाम 


सेवा से निवृस 
होने की तिथि 
( अपराह्न में ) 


- 


- 


सर्वश्री 


30- 4- 1982 


विशाखापट्टनम -I मण्डल 
कार्यालय 
मुख्यालय गुन्टूर 


31 - 5 - 1982 


काकीनाड , मण्डल कार्यालय 


31- 5-1982 


1. ए० सेशागिरी राव , 

अधीक्षक , के० उप० शु० 
2 . एस० के० हुसैन 

अधीक्षक , केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 
3. रेड्डी , सत्यनारायण , 

अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 
4, एन० तुलसीराम, अधीक्षक , 

केन्द्रीय उत्पादन शुल्फ , 
5 . के . बँकाना , अधीक्षक , 
__ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 
6. मौ० टिपूखां, लेखा परीक्षक 
7. प्रार० वी० सुब्बाराव 


इलुरु -I, रेंज , इलुरू - मण्डल 


31- 5- 1982 


मुख्यालय , गुन्टूर 


30- 6- 1982 


मुख्यालय, गुन्टूर 

- -- सम 


क 


30- 6- 1982 

5 - 7- 1982 

( पूर्वाह्न ) से 
( स्वेच्छापूर्वक सेवा 
निवृत्त 

31 - 7 - 1982 


8. मौ० पौसे , अधीक्षक 

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 


2. -- 346GI/ 82 
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[ भाग III - --बण 1 


सं० 4/ 82 (स्था० ) - - केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षक ग्रेड के ( व श्रे० ) निम्नलिखित अधिकारियों ने , जिन्हें अधीक्षक केन्द्रीय 
उत्पादन शुल्क , ग्रुप “ बी ” ( राजपत्रित ) नियुक्त किया गया है, प्रत्येक के नाम के सामने दर्शायी गई तिथियों से उक्त पद का कार्य 
भार ग्रहण कर लिया । 


क्रम 


अधिकारी का नाम एवं पदनाम 


कार्यालय का नाम 


कार्यभार ग्रहण 
करने की तिथि 


सं० 


- 


मुख्यालय गुन्टूर 


2 - 6 - 1982 


- सम - - 


सर्वश्री 
1. डी० वी रामना, अधीक्षक , 

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क । 
2. ए० के० कापर्धी, अधीक्षक 

केन्द्र , उत्पादन शुल्क 
3. सी० एस० कृष्णामूर्ति , अधीक्षक , 

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क । 
4. पी० वातपन्ना, साई० अधीक्षक 

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 
5. पी . नरसिम्मा राव , बीपक 

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 


28- 6 - 1982 

(पूति ) 
27 - 7- 1982 


- सम 


11 - 8 - 1982 


भिमीली रेंज विभाग-II 

मण्डल 
मुख्यालय गुन्टूर 


2- 8- 82 


सं० 5/82 ( स्था ) - कार्यालय अधीक्षक वर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों ने, जिन्हें प्रशासन अधिकारी /लेखानों का परीक्षक 
महायक मख्य लेखा अधिकारी, ग्रुप " बी " ( राजपत्रित ) के पद पर नियुक्त किया गया है, प्रत्येक के नाम के सामने दर्शायी गई तिथियों 
से कार्यभार ग्रहण कर लिया । 


क्रम सं० 


अधिकारी का नाम एवं पदनाम 


कार्यालय का नाम 


कार्यभार ग्रहण 
करने की तिथि 


मुख्यालय गुन्टूर 


15- 4 - 1982 


सर्वश्री 
1. पी० बी० एस० एन० शर्मा , 

लेखा परीक्षक । 
2. वाई० , सुन्दरा राव , 

सहायक मुख्य लेखा अधिकारी 


8 - 7 - 1982 


सं० 6/ 82 ( स्था० ) - - राजमुन्दरी रेंज I, के श्री मौ० 
बद्दीन , अधीक्षक , केन्द्रीय उत्पादन शुल्क , ग्रुप “ बी ” ( राजपत्रित ) 
का दिनांक 9 - 6 - 1982 को देहान्त हो गया । 

डा . कृष्णमति , समाहर्ता 


एतद्द्वारा यह सुचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन 
मास के अवसान पर घीन्ग फार्मरस एसोशिएशन प्राइवेट 
लिमिटेड का नाम इसके पश्चात प्रतिकल कारण दर्शित 
न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा । 


विधि , न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( कम्पनी कार्य विभाग ) 

___ कम्पनी विधि बोर्ड 
कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय 
बम्पनः अधिनियम , 1956 और घीन्ग फारमरस 
एसोशिएसन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में । 


कम्पनी , अधिनियम , 1956 और चान्द राइस मिल्स प्राइवेट 
लिमिटेड के विषय में । 

दिनांक 12 अक्तूबर 1982 
सं० जी० पी०/ 982/ 560 ( 5 ) - - कम्पनी अधिनियम 
1956 की धारा 560 की उप-धाग ( 5 ) के अनुसरण में 
एतद्दारा सूचना दी जाती है कि चांद राइस मिल्स प्राइवेट 
लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और 
उक्त कम्पनी लिघिटित हो गयी है । 

एस० आर० कोम 
कम्पनी रजिस्ट्रार 


असम , विनाक 12 सितम्बर 1982 


सं० : पा० / 1018/ 560 ( 3)/ ---कम्पना अधिनियम , 
1956 की धारा 560 उपधारा की ( 3 ) के अनुसरण में 


भाग 1 - ख 
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प्ररूप . आई . टी . एन . एस . .. ... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . श्री वानसी राम पुत्र श्री चुनी लाल , 

वासी गांव गोथरा , तहसील खारी , 
जिला गरगन । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री गोपी राम पुत्र श्री चुनी लाल , 

कौमिकशल मैसर्ज लक्ष्मी नारायण , 
ओम प्रकाश , बाजार मोती , 
भुरा , कोटकपुरा । 

( अन्तरिती) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबदक्ष हो ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रण , जालन्धर 


जालन्धर , दिनांक 12 अक्तूबर 1982 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


निदश ने , ए . पी . नं . 3386 - - यत : मुझे , 
जे . एल . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है , तथा जो 
कोटकपुरा में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16) के अधीन , तारीख फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार 
मल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , ऐसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और 
अंतरिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ही : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल सं 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


फरीदकोट गणित ह , इससे उपाबद्ध तथा जा 
16) के अधीन रजिस्ट्रीकरण अस्ट्रीकर्ता अधिकार सूची में और 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) संतरण से हर किसी आय की बापत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


मनुसूची 


सम्पत्ति एम . सी . बी 7 , 280 लाजपत राय स्ट्रीट , 
कोटकपरा में स्थित है । जैसा कि विलेख नं . 4357 दिनां 
फरवरी , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, फरीदकोट में 
लिखा गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए: 


जे . एल . f . 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्स अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 
के अधीन , निम्नलिखिर व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 12 -10 - 1982 
मोहर : 
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[ भाग IIT - - खण्ड । 


- 


प्ररूप० आई०टी० एन० एस . - - - - - - - 


मायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289-4 (1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री सरदारी लाल सुपुत्र काहन चन्द , 

वासी डब्ल्यू . ए . 200 , गली भट्टां , 
नजदीक लाल बाजार , जालन्धर । 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 12 अक्तूबर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3387 - - यत : मुझे , 
जे . एल . गिरधर , 
आय - कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 


2 . श्री पृथ्वी राज और विजय कमार 

सुपुत्र राम प्रकाश , 
वासी डब्ल्यू . एस . 103 , 
बस्ती गुजां , जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 
श्री सतपाल वासी डब्ल्यू ए . 230 गली भट्टा जालन्धर 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 


4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


और 1900/ - रु. से अधिपत्ति , जिसका यह विश्वास करनधारा 


को ३ नबना बारी करके पूर्वोकर सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेष : - - 


और जिसकी सं . जैसा कि नीचे की अनुसूची में लिखा गया है , 
तथा जो जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय , जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16) के अधीन , तारीख फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरको ) घोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
को तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( फ बन्तरण सेहई किमी आय की बाबत उबत अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
आर / या 


अनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 6742 , दिनांक 
फरवरी, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर ने 
लिखा है । 


( ब ) एसौ किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ भारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 


के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अवसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , बाद 


तारीख : 12 -10 -1982 
मोहर 


भाग 


- खण्ड 
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- 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


1 . श्री सरदारी लाल सुपुत्र काहन चन्द , 

वासी डब्ल्यू . ए . 200 , गली भट्टां , 
नजदीक लाल बाजार , जालन्धर । 

( अन्तरको 
2 . श्री रमेश चन्द्र और चन्द्र कमार 

सुपुत्र राम प्रकाश , 
वासी डब्ल्यू एस . 103 , 
बस्ती गुजां , जालन्धर । 

( अन्तरिती) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 
श्री सतपाल वासी डब्ल्यू ए . 230 गली भट्टा जालन्धर 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : - -- 


अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 12 अक्तूबर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3388 - --यत : मुझे , 
जे . एल . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि नीचे की अनुसूची में लिखा गया है , 
तथा जो जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय , जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन , तारीख फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , . 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( अन्तरितियां ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 


और / या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 6961 , दिनांक 
फरवरी, 1982 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालन्धर में 
लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


के . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , जालन्धर 


बतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 12 - 10 -1982 
मोहर : 


10710 _ Hammer 
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प्ररूप बाई . टी . एन . एस . ....---- 


बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सुचना 


1 . श्रीमती चानन कार मासा जोगिन्द्र सिंह 

पुत्र करतार सिह , 
वासी गांव गुरा , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . (1 ) श्रीमती हरदीप कौर पत्नी मुख्तियार सिंह 

पत्र सुबा सिंह , वासी जालन्धर , . 
( 2) श्रीमती जसदीप कौर बेटी मुख्तियार सिंह 

पत्र सूबा सिंह , वासी जालन्धर , 
श्रीमती सुखराज कार बेटी नरिन्द्र सिंह 

पत्र बलवीर सिंह , वासी जालन्धर , 
( 4 ) श्री नरिन्द्र सिंह पुत्र बलबीर सिंह , 
पुत्र उधम सिंह , वासी जालन्धर । 

( अन्तरिसी) 


भारत सरकार 


( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


269 है कि स्व से अधिक नसची में 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 12 अक्तूबर 1982 
निवश नं . ए . पी . नं . 3389 - - यतः मुझे , 
जे . एल . गिरधर , 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति ; जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . असा कि अनुसूची में लिखा है , तथा जो 
किगरा में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16) के अधीन , तारीख फरवरी , 1982 
को पर्योक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रक्ष्यमान 

प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके ख्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अंतरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच ए से अन्तरण के लिए तर पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


अनुसूची में कार्यालय , 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्साक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) बम्तरण से हर किसी माय की गारत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अंतरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


स्पस्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

कशिनियम , के मध्याय 20 - क में परिभाषित , 
वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


( ४) एसी किसी माय या किसी धम या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मनुसपी 
सम्पत्ति जमीन 2 कनाल , जो गांव किगरा में स्थित है , 
जैसा कि विलेख नं . 6684 , फरवरी, 1982 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर में लिखा गया है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अतः बब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा ( 1) 
के सभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 12- 10 -82 
मोहर : 


भाग 


- 


11 


भारत का राणपत्र , नवम्बर 27 , 1082 ( मग्रहायण 6, 1904 ) 
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प्ररूप पाई . टी . एन० एस० - - - - 


पापकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का + 3 ) को 
धारा 289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


1 . श्रीमती चानन कार माता जोगिन्द्र सिंह 

पुत्र करतार सिंह , 
वासी गांव गरा , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . (1 ) श्री वरिन्द्र सिंह अरोड़ा पुत्र 

मेहर सिंह , वासी सेन्टर टाऊन , जालन्धर , 
( 2 ) श्री जगदीश चन्द मलहोत्रा पत्र 

बोलत राम , और 
( 3 ) श्री राजिन्द्रनाथ गुप्ता पुत्र 
पनी लाल , वासी सैन्टर टाउन , पालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा ह । 

(यह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पसिह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हिसबध ह ) 


अर्जन रज , आलन्धर 
जालन्धर , दिनांक 12 अक्तूबर 1982 
निवश नं . ए . पी . नं . 3390 - - यत : मुझे , 
जे . एल . गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इससे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ब 
के मधीन समम प्राधिकारी को , वह विश्वास करने का कारण है 
किस्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 

पए से अधिक है 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है , तथा जो 
किगरा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण 
रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख फरवरी , 1982 

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यषापूर्वोत सम्पत्ति का उचित बाजार 
गम्ब , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे अयमान प्रतिफल का 
पर प्रतिशत से अधिक है और मन्तरक ( अन्तरकों ) और 
प्रातरिती ( अन्तरित्तियों ) के बीच ऐसे पन्तरण के लिए तय पाया 
मया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त भन्तरण लिखित में 
बास्सविक रूप से कषित नहीं किया गया है : 


को यह सूचना जारी करक पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्षन 
के लिए कार्यवाहियों शुरू करता हूं । 

उक्त सम्मति के अजेन के सम्बन्ध में कोई भी बाप :-- - 


( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 

दिन की अवधि या तरसम्बन्धी म्यक्तियों पर सूचना 
की तारीख से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि वाव 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबा 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताकारी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगें । 
स्पभोकारण : - समें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो रक्त मषि 

नियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है, परी 
अर्थ होगा, जो उस प्रध्याय में दिया गया है । 


. 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उपन अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
पौर/ या , 


अनुसूची 


( ख ) ऐसो किसी आय या किसी धन या प्रम्य मास्तियों 

को जिम्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम 1922 
( 1922 का . 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -फर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गयां पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में मुविधा के लिए । 


सम्पत्ति जमीन 3 कनाल , जो गांय किंगरा में स्थित है , 
जैसा कि विलेस नं . 6760 , फरवरी , 1982 में 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालभर में लिखा गया है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रण , जालन्धर 


अतः बब , उपत अधिनियम की धारा 269-1 के , मनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के भभीन , निम्नलिशित भ्यक्तियों , अर्भात 


तारीख : 12 - 10 - 1982 
मोहर : 
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भात का राजपत , नवम्बर 27, 1882 ( पग्रहायण 6 , 1904 ) 


[ भाग III - - सप 1 


- 


- 


अरूष का हालका राजध,नवम्बर 2 


प्ररूप आईपी. एन एम . 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - ( 1) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 12 अक्तूबर 1982 
निद श नं . ए . पी . नं . 3391 - - यत : मुझे , 
जे . एल . गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 269- स के 
बभीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण हो 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्म 25 , 000 / 
रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है , तथा जो 
किगरा में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण 
रूप से णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख फरवरी, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उषित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकॉ) और 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
बिपित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - --- 


1 . श्रीमती चानन कार माता जोगिन्द्र सिंह 

पर करतार सिह , 
वासी गांव गरा , जालन्धर । 

( अन्सरक ) 
2 . (1 ) श्रीमती कमलेश भंडारी पत्नी 

श्री सुदर्शन भण्डारी , वासी 

अगादपुरा , सरगान्धी गली , पटियाला , 
( 2 ) श्री गुरबख्श सिह पत्र 

बाथ राम , वासी 
427 -एल , माडल टाऊन , जालन्धर । 

( अन्तरिती) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


को या सपना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उम्त सम्पत्ति के अर्बन के संबंध में कोई भी माक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( क ) मन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
मार / या 


( 1 ) इस सपना के रापपत्र में प्रकासन की तारीफ 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पषीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
मया है । 


अनुसूची 


( 1) एसौ किसी आय या किसी पन या अन्य बास्तियों 

को जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


सम्पत्ति जमीन 2 कनाल , जो गांव किगरा में स्थित है , 
जैसा कि विलेख नं . 7100 , फरवरी , 1982 में 
__ रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर में लिखा गया है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालम्भर 


मतः पर , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 263- 4 की उपधारा ( 1) 
के सभी निम्नलिखित व्यक्तियों , मर्याद : -- 


तारीख - 12 - 10 -1982 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1 ] 
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TE 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धाग 

26 9- ( 1 ) के मधीन सूचना 

भारत सरकार 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 


1 श्रीमती चानन कार माता जोगिन्द्र सिंह 

पत्र करतार सिंह , 
वामी गाव गरा , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . ( 1 ) श्रीमती संतोष शर्मा पत्नी 

श्री शिव क मार शर्मा , वासी 

1059 - सी , मुहल्ला गोबिन्दगढ़ , जालन्धर , 
( 2 ) श्री जरनैल सिंह पुत्र 
____ करतार सिंह , वासी नूरमहल , और 
( 3 ) श्रीमती समन जोहर पत्नी 

श्री अशोक वरदान जोहर , वामी 
156- डी , माडल टाऊन , पटियाला । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


जालन्धर , दिनांक 12 अक्तूबर 1982 
निद श नं . ए . पी . नं 3392 -- - यत : मझे , 
जे . एल . गिरधर , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सझम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , निमका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000 /- रुपये में अधिक है 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है , तथा जो 
किगरा में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16 ) के अधीन , फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापा क्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
आतरिती ( अंतरित्तियों ) के बीच ए से अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य सं उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियों करता है । 


उ . - सम्पनि के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन को पवधि पा तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सचना की नामोल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किमो व्यक्ति द्वारा 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उसमे बचने में सविधा के लियं , 
और / या 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उस स्थावर मम्पनि में हितबाद 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अघोरस्ताभरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पदों का , जो उक्त 

पधिनियम के प्रध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , वही अर्य होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) एसी किसी बाय या किसी धन अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ परिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था छिपानं म गविधा 
के लिए 


अनुसूची 
मम्पत्ति जमीन 3 कनाल , जो गांव किगरा में स्थिल है , 
जैसा कि बिलख न . 7082 , फरवरी , 1982 में 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालन्धर में लिखा गया है । 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , में , उक्त अर्धािनयम की धारा 269 -घ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिख व्यक्तियों अर्थात : - -- 
3 -.-3460 [ / 82 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 
तारीख . 12 -10-1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 27 , 1982 ( अग्रहायण 6 , 1904 ) 


[ भाग 1 - सण 1 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . --- -- -- 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
289- 4 ( 1 ) पमीन सूपमा 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 12 अक्तूबर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3393 ---- यत मझे , 
जे . एल . गिरधर , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 फा 43 ) ( जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 
269 - ख के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका पचित बाजार मूल्य 
25,000/- रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनसूची में लिखा ह तथा जा 
किगरा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसची में और पूर्ण 
रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16 ) के अधीन , नागरीष फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उधित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में 
बाविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


1 . श्रीमती चानन कार , जोगिन्द्र सिंह 

पत्र करतार सिंह , 
वासी गांव गरी , जालन्धर । 

( अन्तरक 
2 . ( 1) श्रीमती रीता अग्रवाल पत्नी 

श्री धमेन्द्र कमार , 
( 2) श्री धमेन्द्र कभार पत्र 

श्री भगवान दास , 
। श्री जगजीवन सिह पत्र 

श्री मनोहर सिंह , 
4 ) श्रीमती सरबजीत कौर पत्नी 

श्री जगजीवन सिह , और 
( 5 ) श्री हरजिन्द्र सिंह पत्र 

श्री सोहन सिंह पत्र 
श्री चन्दा सिंह , वामी 
। , हरदियाल नगर , जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 , जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार मे अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 
उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधि . 

नियम, के प्रधीन कर देने के प्रसारण पाविश्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए : मार/ या 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकगे । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों आर पदों का जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परि 
भाषित है , यही मर्थ होगा जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों 
फो , जिन्हें भारतीय माय -कर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या क्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


अनुसूची 


C 


मम्पत्ति जमीन , 3 कनाल जे गांव किगरा में स्थित है , 
जैसा कि विलेख नं . 7047 , दिनांक फरवरी, 1982 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर में लिखा गया है । 

जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
तारीख . 12- 10 - 1982 
मोहर 


बत . अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - य की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


भाग II - - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र, नवम्बर 27 , 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 
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प्रस्प बाई . टी . एम . एस . -- -- - .... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - म ( 1 ) के अधीन सूचना 


2 . ( 1) श्रीवरानी 
महा 


भारत सरकार 


1 . श्री रणवीर सिह पत्र 

श्री बहादुर सिंह द्वारा 
मुख्तियार- ए - आम हरजिन्द्र सिंह , वासी 
नजदीक सस्ता लोहा स्टार , 
नकोदर रोड , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . ( 1 ) श्री राकेश महाजन पुत्र 

श्री देवराज महाजन , 
( 2 ) श्रीमती मोहनी महाजन पत्नी 

श्री महिन्द्र लाल महाजन , वासी 
160 , आदर्श नगर , जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में सचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनाक 12 अक्तूबर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3394 - - यतः मुझे , 
जे . एल . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी का , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उधित बाजार मुल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है , तथा जो 
जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है , और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दुश्मान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


54 


6 के अधीन , 


उचित बाजारम 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी क्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हा ., के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


म 


यह विष 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । . 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन करने के मन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


सम्पत्ति जमीन 1 कनाल , जो गांव किगरा में स्थित है , 
जैसा कि विलेख नं . 6850 , दिनांक फरवरी , 1982 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर में लिखा गया है । 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या पनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
आना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


रजिस्ट्रीकल नं . 6850 , " 


957 का 27) के पापनकर 


अ . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब उर अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269- 5 की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 12- 10 -1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 


भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन , एस . 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- ( 1 ) के अधीन सपना 


1 . श्रीमती दर्शन कार विधवा 

जोगिन्द्र सिंह द्वारा 
मुख्तियार - ए - आम जनरल अटोरनी , 
श्री दलजीत सिंह पुत्र 
श्री शकर सिह , वासी 
गांव जिचरी , जिला जालन्धर । 

( अन्सरक ) 
2 . श्रीमती कवल सचदवा पत्नी 

श्री आर . पी . मचवावा , 
श्री राम प्रकाश सचदवा पुत्र 
श्री बटा राम सचदेवा , वासी 
ढिलो मार्ग , पटियाला । 

( अन्तरिती ) 
3 . जमा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 , जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार मे अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनाक 12 अक्तूबर 1982 
निद श नं . ए . पी . नं . 3395 - - यत : मुझे , 
जे . एल . गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम अधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है । 
और जिसको सं . जैमा कि अनुसूची में लिखा है , तथा जो 
जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और 
पूर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16 ) के अधीन , सारीख फरवरी, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हमार मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


क ) बन्सरका करी माव जीवापत , रक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करन वा उममेगपने मेंविधा के लिए : 
और / या 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , ओ उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
ब र्ष होगा वो उस मध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


१ ) पी किसी गायपासी नपा पम्प नास्तियाँ 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयाजनार्थ अन्तारती दवार प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


मम्पत्ति जमीन , 1 कनाल , जो गांव किगरा में स्थित ह , 
जैसा कि विलेख न 7046 , दिनांक फरवरी , 1982 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर में लिखा गया है । 


जे . एल . गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
तारीय . 12- 10 - 1082 
मोहर . 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखत व्यक्तियों , अर्थात :...-- 


भाग III - खण्ड 1 ] भारत का राजपन्न , नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 
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प्रसप आई० टी० एन० एस० 

1 श्रीमती दर्शन कार विधवा जागिन्द्र सिह द्वारा 
गायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

मख्तियार । आम जनरल अटारनी दलजीत सिह 

पत्र शकर मिह वासी गाव जिचरा जिला जालन्धर । 
289 -4 ( 1 ) के प्रमोन स बना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2 ( 1 ) श्री मनजीत सिह पुत्र सरजीत सिह वासी 77 , 

लाजपत नगर जालन्धर । ( 2) ख्त्यिार मिह 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

डिवीजनल टाऊन लेना जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रज , जालघर 

3 जैसा कि ऊपर न 2 म लिखा है । 
जालघर , दिनाक 12 अक्तबर 1982 

( वह क्ति , जिसके अधिभाग म सम्पत्ति ह ) 

4 जो व्यक्ति सम्पत्ति म रुचि रखता है । 
निदशन ए पी न 3396 --- यत मझे , ज एन 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे म अधाहस्ताक्षरी 
गिरधर , 

जानता है कि वह सम्पत्ति म हितबद्ध ह ) 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) ( बिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोकन सम्पति के प्रर्जन के 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है 

लिए कार्यवाहिया करता हूं । 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्प 25,000/- १० 
से अधिक है 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध म कोई भी आक्षेप - - 
और जिसकी स जमा कि अनसची म लिखा है तथा जो 
जालन्धर म स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना 
जालन्धर म रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 

की तामील स 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
के अधीन , तारीख फरवरी 1982 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पक्ति 
को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
प्रतिफल के लिये अतरित की गई है और मझे यह विश्वास करने का 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि यथापूक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपत्ति में हित 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 

बदध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिसी 

पाम निम्बित म किरा जा सकंग । 
( अन्तगितियों ) के चोच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य में उन अन्तरण लिखित में स्पष्टीकरण - इसम प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


10 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दन के अतरक के दायित्व म 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए , 
और / या 


मनसची 


( ख ) एसो किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


मम्पत्ति जमीन 2 कनाल जा गाय किगरा म स्थित है जैसा कि 
विलख न 6746 दिनाक फरवरी 1982 का रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी जालन्धर में लिया गया है । 

जे पल गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
नारीस 12 -10 | 1982 
माहर 


अत अब , . उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
मं , में , उक्त अधिनियम की धाग 2ng -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तिया अर्थात् : --- 


_ 16718 .. 
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[ भाग -- बण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . . 

1 . श्रीमती दर्शना कार विधवा जोगिन्द्र सिंह द्वारा 

मख्तियार - ए - आम जनरल अटोरनी , दलजीत सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

पत्र शंकर सिंह वासी गांव जिचरा , जिला जालन्धर । 
धारा 269 -घ (1 ) के अधीन सपना 

( अन्तरक ) 
2 . श्री हरिन्द्र माहन पुत्र वेद प्रकाश जैन रशमी गोपाल 

पत्नी कलाश क मार गोयल वासी 7 करतार नगर 
भारत सरकार 

जालन्धर । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 

3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 
अर्जन रंज , जालंधर 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में मम्पत्ति ह ) 
जालंधर , दिनांक 12 अक्तूबर 1982 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
निवंश नं . ए . पी . नं . 3397 - - यतः मझे , जं . एल . 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा कार्यवाहियां शुरू करता ह । 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-- - 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी स . जैसा कि अनुसूची म लिखा है तथा जो 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
जालन्धर में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
पूर्ण रूप म वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

सूचना की सामिल से 30 दिन की अवधि,, जो भी 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
के अधीन , तारीख फरवरी 1982 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त मंपत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
मन्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 

लिखित में किए जा सकगे । 
( अन्तरितियों) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ हांगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसाची 


स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


सम्पत्ति जमीन 2 कनाल जो गांव किगंरा में स्थित है जैसा कि 
विलंस नं , 7045 दिनांक फरवरी 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की भाग 269 - की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख । 12- 10-1982 
मोहर . 


भाग 1 - खण 1 ] 
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प्ररूप आई . डी . एन . एस 


1 श्री हरीपाल सिंह पत्र उजागार सिंह यामी गांव किगग 
तहमीन जानलर । 

( अन्तरक ) 
2 श्री सरजीत कौर पत्नी के पटन अमलाख सिह वासी 
महल्ला लहारियां उमरड टाडा जिला हाशियारपुर । 

( अन्तरिती ) 
3 जैसा कि ऊपर न . 2 में लिखा ह । । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 जो व्यक्ति सम्पत्ति मे सचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति म हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 
जालधर , दिनांक 12 अक्तूबर 1982 
निदेश न . ए . पी . न . 3398 ---यत . मझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी म . जैसा कि अनमची में लिखा है तथा जो 
जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके उश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के वीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त 

आनियम के अधीन कर देने के अन्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; आर/ या 


अनुसची 


एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 
को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में विधा 
के लिए ; 


सम्पत्ति जमीन 1 कनाल जां गाव किगरा में स्थित ही असा 
कि विलेख नं . 7032 दिनांक फरवरी , 1982 को रजिस्ट्री 
कर्सा अधिकारी जालन्धर में लिखा ह । 


जे एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 12 -10 -1985 
मोहर : 
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[ भाग II - खण्ड 1 


प्रस्प आई . टी . एन . एस . .- -- .. -.. ... 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) को धारा 


269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


श्रीमती वर्शना कौर विधवा जोगिन्द्र सिंह नवाग 
मनियार - ए - आम जनरल अदारनी , राजीत मिह 
पुत्र शकर मिह वासी गाव जिचग जिला जालंधर। 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती बलजीत कौर , हरमीत कौर बोटयां बलबीर 

सिंह वासी 31 वमन्त विहार जालन्धर । 2 , रजिन्द्र 
कार पत्नी धमन्द्र मिह पत्र गदित सिंह वासी 
472- एल माडल टाउन जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभांग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 12 अक्तुबर 1982 
निदोश न . ए . पी नं 3399 - --यत मझे , जे . एल , 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धाग 
269 - 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिमकी सं . जैसा कि अनमची में लिखा है तथा जो 
जालन्धर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनमसी और 
पूर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्सरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत में अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्त 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिसित उदय श्यों से उक्त मन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप , -- - 


( क) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पऑक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिसित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की माबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
बार / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
17922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था मा किया जाना चाहिए था , छिपाने में मविधा 


मम्पत्ति जमीन 2 कनाल जां गांव किगंरा में स्थित ह जैसा 
कि विलस नं . 6934 फरवरी , 1982 में रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी जालन्धर में लिखा गया है । 


के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर श्रायुक्त (निरंक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 
तारीख : 12- 10 -1982 
मोहर : 


मत : भर , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


भाग III -- - खण्ड 111 
. - - -- - - - -- - - - - -- 
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- 


- - - - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -4 ( 1) के अधीन मुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 12 अक्तूबर 1982 
निवश नं . ए . पी . नं . 3400 -- - यतः मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उषित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं , जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में आर 
पूर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) 
के अधीन , फरवरी 1982 
को पाक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों और 
अन्तारती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


1 . श्रीमती दर्शना कार विधवा जोगिन्द्र सिंह द्वारा 

मुख्तियार- ए - आम जनरल अटोरनी , दलजीत सिंह 
पत्र शंकर सिंह वासी गांव किगरां जिला जालंधर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री नरिन्द्र सिंह धर्म पुत्र बलबीर सिंह वासी गार्डन 

कलांनी जालन्धर ( 2) सुखराज कौर पत्नी नरिन्द्र 
सिंह वासी गार्डन कलोनी जालन्धर। ( 3 ) लखविन्द्र 
कार पत्नी मिजर बलबीर सिंह कहला वासी गार्डन 
कलानी जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बारा; 
( ख ) इस सपना के रापपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पयों का जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिये , 
और / या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


सम्पत्ति जमीन 3 कनाल ओ गांव किगरां में स्थित है जैसा कि 
विलेख नं 6905 फरवरी , 1982 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
जालन्धर में लिखा गया है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


मत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के बनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखिर व्यक्तियों , भषात् : 
4 - 346GI/82 


तारीख : 12 - 10 - 1982 
मोहर 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 


[ भाग III - - खम 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 -1 ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . श्री हरीपाल सिंह पुत्र उजागर सिंह वासी गांव किगरां 
तहसील जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री मनजीत सिंह सान्धु पुत्र परसीन सिंह 888 / 11 
ग्रीन पार्क जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
मानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध ह ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


जालंधर , दिनांक 12 अक्तूबर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : .... 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि भाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निव श नं . ए . पी . नं . 3401 - - यतः मझे , जे . एल . 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी म . जैसा कि अनसची में लिखा है तथा जो 
जालन्धर में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन . फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने, का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके पश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदोश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( स ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोश से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बर्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , वही 
मर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 
सम्पत्ति जमीन 2 कनाल जो गांव किगरां में स्थित है । जैसा 
कि विलेख नं . 6892 फरवरी 1982 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
जालन्धर में लिखा गया है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर अधि 
नियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिये था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


सारीख : 12- 10 - 1982 
माहर : 


भाग III - ~ खण्ड 1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . श्रीमती दर्शना कर विधवा जोगिन्द्र सिंह द्वारा 

मुख्तियार - ए - आम जनरल अटोरनी , दलजीत सिंह 
पत्र शंकर सिंह वासी गांव किंगरा जिला जालंधर । 

( अन्तरक ) 
2 . कृष्णा कमारी पत्नी मदन लाल वासी म . नं . EJ 

57 -58 कोट पकशिया जालन्धर , ( 2 ) तिलक राज 
महाजन सपुत्र अमरनाथ वासी - 71 पक्का बाग जालंधर , 
ओंकार सिंह पुत्र पाल सिंह पुत्र परियाम सिंह गांव 
और पोस्ट आफिस लासार जिला जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
3 . असा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग मे सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 12 अक्तूबर 1982 
निवश नं . ए . पी . नं . 3402 - - यत : मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनसची में लिखा है तथा जो 
जालन्धर में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) आर अंतरिती 
( अंतराितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति रवारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हा , वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयाजनाथ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


मन्सची 
सम्पत्ति जमीन 3 कनाल जो गांव किगरा में स्थित ह जैसा कि 
विलेख नं . 6860 फरवरी , 1982 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
जालन्धर में लिखा गया है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रण , जालन्धर 
तारीख : 12 - 10 - 1982 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- - 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 


[ भाग III - खण्ड । 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . श्रीमती दर्शना कार विधदा जोगिन्द्र सिंह द्वारा 

मुस्तियार - ए - आम जनरल अटोरनी , दलजीत सिंह 
पत्र शंकर सिंह वासी गांव किगरां जिला जालंधर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री कलबीर सिंह पुत्र मुख्तियार सिंह सुधा सिंह 

बासी जालन्धर 
( 2) दलजीत सिंह , सुखविन्दर सिंह पुत्र गुरचरन 
सिंह पुत्र बेला सिंह वासी जालंधर । 
( 3) मुख्त्यिार सिंह पुत्र सुधा सिंह पुत्र मंगल सिंह 
वासी जालंधर । 
( 4 ) कंवलजीत कौर बेटी मख्तियार सिंह वासी 
जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह. व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज , जालंधर 

आलंधर , दिनांक 12 अक्तूबर, 1982 
निवश नं . ए . पी . नं . 3403 - - यत : मुझे , जे . एल . 


गिरधर , 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता छ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : - - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबवध अनसची में और 
पूर्ण रूप में णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , फरवरी 1982 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे उश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको ) आर अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल., निम्नलिखित उदश्यों से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त । 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की भावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए 


सम्पत्ति जमीन 3 कनाल आ गांव किगरां में स्थित हो । जैसा 
कि विलेख नं . 6830 फरवरी 1982 में रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी जालंधर में लिखा गया है । 


जे . एल . गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायफर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


गर 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , मत : 


तारीख : 12- 10 - 1982 
माहर : 


गिरधर , 


भाग बण्ड 1 ] भारत का राजपत्र , नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 
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प्रस्प बाई . टी . एन . एस . 

1 . श्रीमती तेजकार विधवा श्री चनन वासी बहादर पुर 
होशियार पर। 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

2 , श्रीमती वरिन्द्र कौर पत्नी श्री अवतार सिंह वासी 
धारा 269 - 4 (1 ) के अधीन सुचना 

नजदीक लेवराय कालानी होशियारपुर । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति , जिसके अविभाग में सम्पत्ति ह ) 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
अर्जन रज , जालंधर 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
जालंधर , दिनांक 13 अक्तूबर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3404 - - यत : मुझे , जे . एल . 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं . जैसा कि अनसची में लिखा गया है 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
तथा जो बहाव रपुर होशियारपुर में स्थित है ( और इससे उपा 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
बद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
अधिकारी के कार्यालय होशियारपुर में रजिस्ट्रीकरण अधि 

व्यक्तियों में ये किसी व्यक्ति द्वारा ; 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , फरवरी 1982 
में पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
मुल्य उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्सरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 

स्पष्टीकरण - --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने में अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मनसपी 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 4653 
फरवरी 82 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी होशियार पर ने लिखा 


है । 


एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा 
के लिए; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक पायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 13- 10 -1982 
मोहर : . 
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भारत का राजपन, नबम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 


[ भाग III 


अण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

पारा 269 - 9 ( 1) के अधीन सूचना 


1 . श्रीमती महिन्वर कार , पत्नी श्री गुरदीप सिंह वासी 
गडशकर। 

( अन्तरक ) 
2 । श्रीमती इन्द्रजीत कौर पत्नी श्री सोहन सिह , गाव 
पनम , तहसील गढ़शंकर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर न . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधाहस्ताक्षरी 
जानता ही कि वह सम्पत्ति मे हितबध है ) 


भारत सरकार 


जान 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता ह. । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षपः - - 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालधर 
जालघर , दिनाक 13 अक्तूबर 1982 
निदश न . ए पी न . 3405 - -यत . मुझे , जे एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 
और जिसकी स जैसा कि नीचे की अनुसूची में लिखा गया है 
तथा जो गडशकर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
गडशंकर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 
16) , के अधीन , फरवरी 1982 
में पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) आर अंतरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधीष या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारखि से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण .-- - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; बार/ या 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख न 3947 दिनांक 
फरवरी 1982 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गढ़शकर ने लिखा 


( स ) एसकिसी आय या किसी धन या अन्य आस्थियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था किया जाना चाहिए था , छिपान में 
सविधा के लिए ; 


जे एल गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अतः जब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात . - - 


तारीख : 12- 10 -1982 
मोहर : 


भाग II - - खण्ड 1] 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 27 , 1982 ( अग्रहायण 6 , 1904 ) 


16727 


- 


- 


- 


प्ररूप भाई . टी . एम . एस . 


1 . मोहन सिंह सपत्र करतार सिंह 
__ आंफ मोहन कलाथ हाऊस , कपूरथला 

( अन्तरक ) 
2 . हरपाल सिंह सपत्र श्री बलबीर सिंह , कपूरथला 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 198127 43 ) कोबारा 

289- 4 ( 1 ) के अधीम सूचना 


मेन बाजार , कपूरथला 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि नं . 2 में लिखा गया । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति हो ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि राखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 


उक्त सम्पत्ति के भर्जन के सम्बन्ध में कोई भीमाक्षेप: -. 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जलन्धर 
जालन्धर , दिनांक 14 अक्तबर 1982 
निदश सं . ए . पी . नं . 3406 -- यतः मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि नीचे अनुसूची में लिखा गया है 
तथा जो कपूरथला में स्थित ह ( आर इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित हो ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , कपूरथला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
(1908 का 16) के अधीन , फरवरी , 1982 
में पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिशत का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की मामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
ब्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबयक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण - ~- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्स 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; मार / पा 


मनुसूची 


व्यक्ति सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 3318 फरवरी, 1982 
में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कपरथला ने लिखा है । 


र ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त मधिनियम , या 
धन - कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


मत : मब , उन्त अधिनियम की धारा 269- ग के , ममसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 14 -10 -1982 
माहर : 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6, 1104 ) 


[ माग 


- - बण 1 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . .---. --. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 - 4 ( 1) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


1 . मोहन सिंह सुपत्र करतार सिंह 
आफ मोहन कलाथ हाऊस , कपूरथला 

( अन्तरक ) 
2 . मनमोहन सिंह सपन श्री बलबीर सिंह , कपूरथला 
मारफत कोहली कलाथ हाउस , कपूरथला 

(अन्तरिती) 
3 . बसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा गया है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि राखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


को यह सपना पारी करके पूषाक्त सम्पत्ति के वर्णन के लिए 
___ कार्यवाहियां करताई । 


उक्त सम्पत्ति के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी नाक्षप :-- 


अर्जन रज , जलन्धर 
जालन्धर , दिनांक 14 अक्तूबर 1982 
निदश सं . ए . पी . नं . 3407 -- यतः मुझे जे . एल . 
गिरधर , 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 8 के भभीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्भावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं , जैसा कि नीचे की अनुसूची में लिखा गया है 
तथा जो कपूरथला में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनसची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , कपरथला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , फरवरी , 1982 
में पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए भारत की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति की उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियां ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदोश्य से उक्त मन्तरण सिरिस में बास्तविक 
रूप. से कथित नहीं किया गया है : - - 


इस सचना केराचपन में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
म्पक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ) इस सपना के राषपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पास्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त सम्बोंबार पक्षों का , बो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी गाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के 
नायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
केमिप मारमा 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 3324 दिनांक 
फरवरी , 1982 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कारथला ने लिखा । 


( ब ) एसी किसी माय या किसी पन या मन्य आस्तियों 

को , चिन्ह भारतीय माय -कर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा केमिए; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


मत : गब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के मनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित, व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 14 - 10 -1982 
मोहर : 


भाग 11 - - बम । 


भारत का राषपक्ष , नवम्बर 27 , 1982 ( अग्रहायण 6 , 1904 ) 
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भाग - 1 


. 


भारत का राजपत्र, नवम्बर 27, 1932 (अग्रहायण 8, 1904 ) 


- - 


- - 


प्रस्प माई . टी . एन . एस . 


1 . कश्लया इवी पत्नी राजपाल 

जनरल अटोरनी श्रीमती सीता वन्ती 
पत्नी दौलत राम वासी 
ई . पी . -79 , मुल्ला ग्दियां , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . राजपाल पुत्र मुन्शी राम वासी 

म . नं . ई . पी . - 79 मुहल्ला खुदियां , 
जालन्धर । 

( पन्तरिती ) 
3 . जैसा कि उपर नं , 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जागता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्स संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


वामकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
भारा 269 -5 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जलन्धर 
जालन्धर , दिनांक 14 अक्तुबर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3408 - - यतः मझे , जे . एल , 
गिरधर , 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की भाग 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी मं . जैसा कि अनसची में लिखा है तथा जो 
जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , फरवरी , 1982 
में पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मल्य से कम के दशमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियाँ ) के बीच एमे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप - --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्ति में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( a ) इस सपना के रावपत्र में प्रकाशन की तारीच से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिसित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की रावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
शायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त माधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ बन्तरिती पारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सम्पत्ति म . नं , ई . पी . 79 , जो महल्ला दियां 
जालन्धर में स्थित है । जैसा कि विलेख नं . 6628 
फरवरी, 1982 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आलन्धर में 
लिखा गया है । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन., निम्नलिम्मिन व्यक्तियों , अति : - - 
5 - 346GI /82 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
तारीख : 14 -10- 1982 
माहर : 
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भारत का राजपन , नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 


[ भाग 1]I - - 


1 


प्ररूप आई . टी . एन् . एस . .... 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . कश्लया देवी पत्नी राजपाल 

जनरल अटोरनी श्रीमती सीता देवी 
पत्नी दोलत राम हामी 
इ . पी . - 79 , महल्ला खदियां , जालन्धर। 

( अन्तरक ) 
2 . राजपाल पत्र मशी राम बासी 

म नई पी 79 , महल्ला दिया , 
जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3 ऊया कि ऊपर न . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हिरवष ह ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज , जलन्धर 


मानन्धर , दिनाक 14 अक्तूबर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


उक्स सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप - - -- 


निव श म . ए पी न 3409 - - यत . मझे , जे एन 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिम्का उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिमकी म जैमा कि अनसनी में लिखा ह तथा जा 
जालन्धर में स्थित है ( और इसम उपाबवध अनमूची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन , जून , 1982 
में पर्योक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य में कम के इश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके श्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्यां से उक्त अन्तरण लिखित 
में धास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


अधिकारी 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


16) के अधीन राजस्ट्रीकरण 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और / या 


मनुसूची 


सम्पत्ति म . ने . इ . पी . 79 , महल्ला खवियां , जालन्धर 
में स्थित है । जैसा कि विलेख नं . 2247 दिनांक जन , 
1982 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवाग प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


जे . एल गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अन : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनमरण 
, में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपभाग ( 1 ) 
के अधीन . निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात - -- 


तारीख 14 - 10 -1982 
माहर 


माग 


- 


1 ] 


भासका राजपत , मषम्पर 37 , 1982 ( अग्रहायण 8 , 1904 ) 
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प . - 


- 


- 


- 


- .. 


. - 


- - -. ... 


प्रकप बाई . टी . एम . एस . 


बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - (1 ) के अधीन सूचना 


1 . बलदेव राज पत्र भाग गज यासी 
. जे . 189 चाहर बाग , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . संजय गुप्ता पुत्र रतन चन्द वासी 

सभाष नगर , मस्त राम पार्क , 
जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
x3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
X4 जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्धन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप - - 


कार्यालय , महायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जलन्धर 
जालन्धर , दिनांक 14 अक्तूबर 1982 
निदश न . ए पी . नं 3410 - - यन मझ , जे एल 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 269 
न के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिमका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिसकी मं जमा कि अनसची में लिखा है तथा जा 
जालन्धर में स्थित ह ( और इससे उपाबवध अनसची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , फरवरी , 1982 
में पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मल्य में कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अंतरका ) और अंतरिती 
( अंतरित्तियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति मे हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहम्नाक्षी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण . - - जसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

माधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी माय की बाबत उक्त बधि 

नियम के अधीन कर देने के बन्सरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार/ या 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मविधा 
के लिए , 


मनसपी 
सम्पत्ति मकान नं . 10 जो सोन्टल नगर , जालन्धर में स्थित 
ह जैसा कि विलेख नं . 7056 फरवरी , 1982 में 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिया गया है । 


जे . एल , गिरधर 

मक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 


बत : पब , उम्त अधिनियम की धारा 269 -1 के , बनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 2694 को उपधारा ( 1 ) 
के मधीम , निम्नलिखित प्रक्तियों , मति : - - 


तारीख : 14 - 10 - 1982 
माहर : 


16732 


भारत का रजपत्र , नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6 1904 ) 


( भाग III --- सुण्ड । 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 16 ) की धारा 

269- 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 बलदेव राज पत्र भाग राज वासी 
ई में 189 चाहर बाग , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 राज कमार गुप्ता पत्र रतन चन्द वामी 

ई जे 189 , चाहर बाग , 
जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3 जैसा कि ऊपर न 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 जो व्यक्ति सम्पत्ति म रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


भारत सरकार 


क यह सूचना जारी परक पर्यापन सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप - .. 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज जालघर 
जालन्धर , दिनाक 14 अक्तुबर 1982 
निदश न ए पी न 3411 - - यत मुझ , ज एल । 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - 7 स अधिक ह 
और जिसकी स जैसा कि अनसची म लिखा है तथा जो 
जालन्धर में स्थित है ( आर इसस उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप म वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
(1908 का 16) के अधीन , फरवरी, 1982 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके सश्यमान प्रतिफल स., एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) आर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गाया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नही किया गया है - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधिबाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
शक्तियो मे में किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयक्त शब्दों और पयो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


__ सम्पत्ति मकान न 10 जो साढल नगर , जालन्धर में स्थित 
है । जैसा कि विलेख न 7074 फरवरी , 1982 में 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है । 


जे एल गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
तारीख 14 -10 - 1982 
माहर 


मत अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधाम ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित ब्यक्तियो , अर्थात् - - 


भाग 1 - 


1 ] 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 27 , 1982 ( अग्रहायण 6 , 1004 ) 
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प्रस्प बाई . सी . एन . एस 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269-7 (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनाक 14 अक्तूबर 1982 
निदेश न . ए . पी . न . 3412 - - यत : मझे , जे . एल , 


1 . गुरदियाल बन्द पत्र राम चन्द मामी 
फतेहाबाद , जिला हिसार । 

( अन्तर क ) 
2 . डा . बलदेव राज पुत्र भखर सिंह वासी 

गांय भम खुरद , तहसील मानसा , 
जिला बठिंडा । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता ह । । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


गिरधर , 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 6 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 


को यह सचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी लाभपः .. 


1 


h 


और जिसकी सं . जैसा कि अनसची में लिखा है तथा जो 
मानसा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , मानसा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , मार्च 1982 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उषित बापार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल म , एमेदश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको ) और अंतरिती 
। अन्ततियो ) के बीच में अन्तारण के लिए तय पाया गया प्रति . 
फल , निम्नलिखित उदश्य स उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में धित नही किया गया है : 


( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 

45 दिन की विधि वा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


मन्तरण से हर किसी याय की बाबत , उक्त 
मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वामित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार/ या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , बो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा को उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियाँ 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त, अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सानिया के लिए ; 


सम्पत्ति जो सिनमा रोड मानसा में स्थित है । जैसा कि 
बिलेख नं . 5128 मार्च, 1982 में रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी मानसा में लिखा गया है । 


ज . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज ; जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 260 -ग के अनुसरण 
में , म . उल अधिनियम की धार 269 - ५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात - - 


नारीख 14 - 10- 1982 
माटर : 


10.734 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 27 , 1082 ( मग्रहायण 6, 1004 ) 


[ भाग 


- 


1 


प्रस्प बाई . टी . एम . एस . 


1 . श्रीमती राजकमारी विषया श्री पूर्णमल बाल 

सुपुत्र महश बाल और श्री हरीश बाल 
सपत्र पूर्ण मल बाल 
उठल्यू . डी . 325 , बांडरथ राउ , 
जालन्धर 


भाषकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
पारा 269 -4 (1) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


2 . डा . बी . एस . परमार सपत्र डा . हरी सिंह 

325 वांडरथ रोड , 
जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
3 जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति मे हित बद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


अर्जन रंज , जालंधर 
जालन्धर , दिनांक 14 अक्तबर 1982 
निदेश नं . ए . पी . नं 3413-- - यत . मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 
और जिसकी सं जैसा कि नीचे की अनुसूची में लिखा गया है 
तथा जो जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , फरवरी , 1982 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूवा क्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है र अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप स कथित नही किया गया है . - - 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में को भी माक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , बो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति वारा , 


( स ) इस सपरा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
बही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; मार / या 


ऐसी किसी गाय या किसी पन या अन्य बास्तिया 
को , जिन्हें भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 6909 फरवरी , 
1982 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा । 


ज . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
तारीख : 14 - 10 -1982 
मोहर : 


मतः बग , उक्त मीनियम की धारा 269- 1 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 
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1 . श्री सतीश कमार गुप्ता 

सपत्र श्री प्यारा लाल दत्ता 
जंडियाला 

( अन्तरक ) 
2 . सुरिन्द्र कुमार गुप्ता 

सुपुत्र श्री नन्द लाल 
जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधाहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


को यह सूचना जारी करके वाकत सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियो करता हूं । 


पल पाई . दा . एन . एस . - - - - - 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जलन्धर 
जालन्धर , दिनांक 14 अक्तुबर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3414 -- - यत . मझे , जे . एल . 
गिरधर , 
पाय कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात उस अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- ख 
के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं . जैसा कि नीचे की अनुसूची में लिखा गया है 
तथा जो जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनमूची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , फरवरी , 1982 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के पर्मन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या नस्लम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधि वाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजन में प्रकासन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्तामारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- समें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो एक्स 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
हैं , वही बयं होमा , जो उस प्रध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

धिनिगम के अधीन कर देने के प्रतिरक के दायित्व में 
करने या उससे बचने में मुविधा के लिए मौर/ या 


मम्सची 


( 4 ) मी कि मी बाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 192 : का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या घार अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अनग्लिी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
विधा के लिए । 


ध्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 6621 , फरवरी , 
1982 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रज , जालन्धर 


आः , अब, बल अधिनियम , की धारा की 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 2614 की टपधारा ( 1 ) 
के अधीन निलिखित म्पक्तियों , पति : -- 


तारीख : 14 -10 - 1982 
माहर : 
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4 . . . " 

E 


LILMR.. . 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . 


आयकर अधिनिगम , 1961 ( 1961 का 43) की 

पारा 269- घ (1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . बलवंत सिंह हरभजन सिंह 

मपत्र द्धन सिह चक ह. मन लम्बा पिण्ड , 
जालन्धर 

( अन्तरक ) 
2 . मोहन प्रकाश रामश्वर लाल 

और राम दास सपत्र श्री दनीचन्द बासी 
आली मुहल्ला , जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति हो ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हिटबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप ..- - 


अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 14 अक्तूबर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3415 - - यत : मुझे , जे . एल . 
गिरंधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
जालन्धर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनसूची में 

और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रोकर्स अधिकारी के 
कार्यालय , जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन , फरवरी , 1982 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रनिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरित्तियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्निलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण 
लिखित में वास्तविक रूप कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों ओर पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायिस्थ में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 6632 , फरवरी , 
1982 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आलन्धर ने लिखा । 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


जे एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयका (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


सारीख : 14 -10 -1982 
माहर : 
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प्ररूप पाई०टी० एन० एस० 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


1 . श्री बलवन्त सिह , 

श्री हरभजन सिंह पत्र 
श्री वतन सिंह , वासी 
चक हुसैन लाम्बा पिंड ( जालंधर) । 

( अन्तरक ) 
2 . अरिहन्त मंटल इन्डस्ट्रीज , 
एस - 11 , इन्डस्ट्रीयल एरिया , जालन्धर । 

( अन्तारता ) 
3 . जैसा कि उपर नं . 2 में लिखा गया है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति , सम्पत्ति में चि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 14 अक्तुबर 1982 
निदेश नं . ए . पी . नं . 3416 - - यत : मझे , 
जे . एल , गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी मं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है , तथा जो 
चक हसन लम्बा पिड में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनसची 
में और पूर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , फरवरी , 1982 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि ., जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मनुसची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों मम्पत्ति व व्यक्ति जैसा कि फरवरी , 1982 के विलेख नं . 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 19226633 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर ने लिखा है । 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 

जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 

अर्जन रज , जालन्धर 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ६ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :---- 

तारीख . 14- 10-1982 
6 -- 157132 

मोहर : 
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भारत का राजपत्र, नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6, 1904) 


[ भाग III - याण्ड 1 


प्ररूप ग्राई टी एन एस . 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


श्री हरभजन सिंह , 
श्री बलवन्त सिह सपत्र 
श्री यतन सिंह , वासी 
चक हसना , लम्बा पिड , तहसील जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 श्री बरदभान मैटल इन्डस्ट्रीज , 
लम्बा पिड , तहसील जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि उपर नं . 2 में लिखा गया है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति , सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:---- 


अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 15 अक्तूबर 1982 
निद श नं . ए . पी . नं 3417 - - यत . मझे , 
जे एल . गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु से अधिक है । 
और जिसकी सं जैसा कि अनुसची में लिखा है , तथा जो 
चक हसन लाम्बा पिड में स्थित ह ( और इमार उपाबद्ध अनमची 
में और पूर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , फरवरी , 1982 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य में कम है दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्भेक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 
( अंतरितियाँ ) के बीच एसे अंन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
लय से कथित नही किया गया ह : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और/ या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 77 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किगा जाना चाहिा था , हिपानं में 
संविधा के लिए , 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख न 6662, फरवरी , 
1982 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर ने लिखा है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
तागेख · 15 - 10 - 1982 
मोहर 


अतः अब., उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के उनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 
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प्ररूप नाई . टी . एन . एम . 

1 . श्री सोहन सिंह पुत्र 

श्री प्रताप सिंह उर्फ 

श्री मला सिंह , वासी 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

मिठा पुर , जालन्धर । 
269 - 4 ( 1 ) के मधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
2 , श्रीमती मनमोहन कौर पत्नी 

श्री गरदियाल सिंह पत्र 
भारत सरकार 

श्री जीवन सिह , वामी 
119 , जनसा कालानी , जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

3 जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा गया ह । 
अर्जन रंज , जालन्धर 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
जालन्धर , दिनाक 14 अक्तूबर 1982 

4 . जो व्यक्ति , सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार म अधोहस्ताक्षरी 
निदेश नं . ए . पी . नं . 3418 - ~- यतः मुझे , 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
जे . एल . गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स संपत्ति के अर्जन के लिए 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने कार्यवाहियां करता हो । 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 
और जिसकी सं जगा कि अनसची म - लिखा है , तथा जो 
मिठा पुर , जालन्धर में स्थित है ( और इसम उपाबदध अनसची 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकापान की तारीख से 45 
म और पूर्ण रूप से णित ह ) , राजस्ट्राकता अधिकारी के 

दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
( 1908 का 16 ) के अधीन , फरवरी, 1982 

बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य म कम क दृश्यमान 

व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति दवारा; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हो और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण हो कि यथापा क्त सम्पत्ति का उचित्त बाजार 

( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्सरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त अधि 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
नियम मधीन करने के मन्तरक के दायित्व में 

गया है । 
कमी कालेबा उससे बचने में बिता के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य आस्तियों 

को , चिन्ह भारतीय गायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविभा 
के लिए। 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेस न . 7029 , फरवरी , 
1982 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालन्धर ने लिखा है । 


अ . एल गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 
तारीख 14 - 10 - 1982 
मोहर 


अतः , अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ के अमसरण 
मैं , में , उक्त माधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात 


म 


ר 
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[ भाग III - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- - 1 श्री सरवन सिह सुपुत्र प्रताप सिंह अलीयास मेला सिह 

__ मिट्ठापुर जालन्धर 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 

2 . श्री जोगिन्द्र सिंह सपत्र श्री गुरदित्त सिह 9 , न्यू 
इस्लामगज आलन्धर 

( अन्तरिसी ) 
भारत सरकार 

3 . जैसा कि ऊपर न . 2 में लिखा गया है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग से सम्पत्ति है ) । 

" 4 जा व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 
कार्यालय., सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
अर्जन रज , जालन्धर 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबंध में कोई भी आक्षप . - - 


जालन्धर , दिनांक 14 अक्तूबर 1982 
निदश न . ए . पी . न . 3419 - --यत : मुझे , जे . एल । 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी स जैसा कि नीचे की अनसपि म लिखा गया है 
तथा जा जालन्धर मिट्ठा पर में स्थित है ( और इसम उपाबद्ध 
अनसची में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 (1908 का 16 ) के अधीन , फरवरी, 1982 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे उश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) आर अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्मबंधी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवाध बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा ग उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से ह .ई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; आर / या 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विल्स नं . 7030 फरवरी , 
1982 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर ने लिखा है । 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिर्धानयम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


में एल गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
तारीख · 14 - 10 -1982 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


भाग III -- बण 1] 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 27 , 1982 ( अग्रहायण 6 , 1904 ) 


16741 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - . .- - 


प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 3 ) की धारा 

20 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


1 श्री हरीपाल सिह पुत्र सर्वजीत सिह बासी गडा 
जालन्धर 

( अन्तरक ) 
2 श्रीमती सशीला रानी पत्नी श्री तिलक राज वासी 

सैला खरद जिला हाशियारपुर व राजेश कपूर पत्र 
चमन लाल वासी लावा महल्ला मालन्धर 

( अन्तरिती ) 
3 जैसा कि ऊपर न दो में लिखा गया है 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सपत्ति 
4 जा व्यक्ति सम्पत्ति म रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध ह ) 


अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनाक 14 अक्तूबर 1982 
निदश न ए पी न 3420 - ~ यत मझे , जे एल 
गिरधर , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289 
के मधीन मझम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थाबर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25,000/- ₹. मे अधिक है । 
और जिसकी स जमा कि नीच की अनसूचि म तिम्खा गया है 
तथा जा गडा जालन्धर म स्थित है ( और इमम उपाबद्ध 
अनसची म और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , र्गजस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय जालन्धर म रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन , फरवरी , 1982 
में पर्योक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य स कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे उश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच ए से अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है - - 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियों करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाप: - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख स 

45 दिन की अवधि या तत्मबधी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपत्ति में हितबध 
किसी अन्य व्यक्तियो द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसम प्रयक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित . 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण में हर भिमा प्राय को बावत , उप धि 

नियम के अधीन कर देने के वन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी पाप या किसी धन या पन्य पास्थियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर पधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं दिया 
पया या या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख न 6831 फरवरी , 
1982 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालन्धर ने लिखा है । 


जे एल गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
तारीख 14 - 10 - 1982 
मोहर . 


प्रत : पब , समधिनियमको पारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , रस पधिनियम की धारा 269 .7 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् - - 
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[ भाग III - मण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस , --- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 श्री परनप्रीत सिह , पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह सरक्षक 
अमन कार वासी गडा , जालन्धर 

( अन्तरक ) 
2 . श्री कशमीर सिंह पुत्र सन्सोख सिंह वासी वस्ती इव 

राहिमपुर , जालन्धर व अशोक कमार पन तिलक 
राष , वासी सीला खरद , जिला होशियारपुर 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . दो में लिखा गया है 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग से सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

(वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

आनता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : - - 


अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 14 अक्तूबर 1982 
निषश न . ए . पी . न . 3421 - ~ यतः मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . जैसा कि नीचे की अनसूचि में लिखा गया है 
तथा जो गड़ा जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपायध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 (1908 को 16) के अधीन , फरवरी, 1982 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे एश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उदोश्यो से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबध 
किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी गाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और / या 


ममुसुची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 6724 फरवरी, 
1982 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर ने लिखा है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियमा, या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
सारीख - 14 - 10 -1982 
मोहर : 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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प्ररूप माई . टी . एन . एम ... . .. .. 


मारकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धाग 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सपना 


1 . श्री हरी पार सिंह सुपुत्र श्री सर्बजीत सिंह वासी गडा 
जालन्धर 

( अन्तरक ) 
2 . ( 1 ) श्री पवन कमार सपत्र जगदीश चन्द वासी विक्रम 
पुरा जालंधर ( 2) सुदश क मार वासी करतारपुर 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . दो मे लिमा गया है 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग सं सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवाग ; 


जालन्धर , दिनांक 14 अक्तूबर 1982 
निदश नं . ए . पी . न . 3422 - - यतः मझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी म . जैसा कि नीचे की अनसूचि में लिखा गया है 
तथा जो गडावहिदा जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसची में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , फरवरी, 1982 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरिती की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके उश्यमान प्रतिफल में , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बात उक्त अधि 

नियम में अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए , 
मांड / या 


मनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियों 

को जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 
के लिए; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 6829 फरवरी , 
__ 1982 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालन्धर ने लिखा है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
___ सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जम रज , जालन्धर 
तारीख : 14 - 10 -1982 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनमरण 
में उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1) के 
अधीन . निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात . . . 
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[ भाग - - बण्ड 1 
- -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - 
प्ररूप, बाई . टी . एन . एस . ---- 

1 श्री परनप्रीत मिह पत्र सम्पर्ण सिह धामी गडा , 

जालन्धर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 श्री अमरीक मिह पत्र मन्तांख मिह वासी इबराहिम 

पर तहसील गढ़ शकर और फकीर चद पत्र सन्त गम 
भारत सरकार 

वासी बाना पती ( रोपड ) 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय,, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

3 जमा कि उपर न दो म लिखा गया है । 
अर्जन रज , जालन्धर 

( वह व्यक्ति , जिमके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 

4 ओ व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता ही 
जालन्धर , दिनाक 14 अक्तूबर 1982 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
निदश न ए पी न 3423 -~-यत मुझे , जे एल 

जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध ह ) 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के सर्जन के लिए 
269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कार्यवाहिया शुरू करता ह । 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिमकी स जैसा कि नीचे की अनसूचि में लिखा गया है उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
तथा जो गहा जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनसपी में और पूर्ण रूप म वर्णित ही ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

45 दिन की अवधि या तत्सबंधी व्यक्तियों पर 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन , फरवरी, 1982 

सपना की तामील से 30 चिन की अवधि , जो भी 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्ण क्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

न्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 

( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उददेश्य से उक्त अंतरण लिखित में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह - - 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


गया प्रतिफल के बीच ऐसे तरक (अंतरका) आतफल का 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में विश 
के लिए ; मार / या 


( स) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के लिए ; 


___ सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं 6726 फरवरी , 
___ 1982 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा है । 


जे एल . गिरधर 

मक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , आलन्धर 
सारीख 14 - 10 -1982 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनमरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 9 ( 1 ) के अधीन सचना 


1 . श्री स्वर्ण सिंह पुत्र प्रताप सिंह उर्फ मला मिह वासी 
मिट्ठापुर तहसील जालन्धर 

___ ( अन्तरक ) 
2 . वी पंजाबी बाग कोआपरेटिव हाऊस बिल्डिग सोसा 

इटी (लि ) जालन्धर मार्फत श्री महिन्द्र सिंह , 
सक्रेटरी मोसाइटी , 469 - सरज गंज , जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . दो में लिखा गया हो 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में संपत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता ही 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य - 
बाहियां शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : --- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
आलन्धर , दिनांक 15 अक्तूबर 1982 
निदश नं . ए . पी . न . 3424 -~- यत : मझे , जे . एल . 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की भारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी मं जैसा कि नीचे की अनसूचि में लिखा गया है 
तथा ओ मिट्ठा पर में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध 
अनसची में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी , 1982 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचिम बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रक्ष्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
मतारती ( अन्तरितियों) के बीच एसे बन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उदोश्य से उक्स अन्तरण 
सिसित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवभि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ) इस सपना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त पाब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


अनुसंधी 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


सम्पत्ति व व्यक्ति जमा कि फरवरी, 1982 के विलेख न . 
5875 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा है । 

जे . एल गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :---- 
7 - 346GI/82 


तारीख : 15 - 10 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 27 , 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 


[ भाग IIT -बार 


1 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . 


2 . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -५ ( 1) के अधीन सूचना 


1 . श्री सोहन सिंह सुपुत्र श्री प्रताप सिह मेला सिंह वासी 
गाव मिट्ठा पुर तहसील जालन्धर 

( अन्तरक ) 
वि पजाबी बाग कोओपरटिय हाऊस बिल्डिग सोमा 
ईटी लि जालन्धर द्वारा श्री मोहिन्द्र सिंह सकत्तर 
दासाईटी 496 - मरज गज , जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
3 जैसा कि ऊपर न . दो म लिखा गया है । 

( वह व्यक्ति , जिमके अधिभाग म सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति मं च रखता है 

( वह व्यक्ति , जिनके बार म अधाहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रज , जालन्धर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्सन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : - - 


जालन्धर , दिनाम, 15 अक्तूबर 1982 
निवश न . ए . पी , न . 3425 - - यत मझे , जे एन 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात , उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु से अधिक ह . 
आ जिगकी म जैसा कि नीचे की अनुमचि म लिखा गया है 
तथा जो मिठा पर में स्थित ह ( और इम उपाबदा 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय सान्धर म रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 (1908 का 16 ) के नवीन फरबरी , 1982 
में पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अतरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथारर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उमके दृश्यमान प्रतिफल में , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से कह और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अरितियाँ ) के बीच से अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल., निम्नलिखित उदगा से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपन म प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामीन से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हा , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ख ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबदध 
किसी अन्य व्यक्ति याग अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शादों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसपी 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं 6876 फरवरी , 
1982 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तिया 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1972 
(1922 का 11) या उक्त अधिनिगम,, या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सावधा 
के लिए , 


जं एल गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आय दत (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनमरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 260 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधान निम्नलिखित व्यक्तियां , अर्थात : - - 


15 - 10 - 1882 


तालीम 
मोहर । 


भाग III - - खण्ड 1 ] भारत का राजपत्र , नवम्बर 27 , 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 
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- - - - - - - --- -- - - - - -- - - - - --- - - -- -- - - - - 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . --. 

1 . श्री पूर्ण सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह उर्फ मला सिंह वासी 
मिट्वापुर तहसील जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम,, 1961 (1961 का 43) की 

2 . दी पंजाबी बाग कोपरेटिव हाउ.म बिल्डिग रासाइटी 
धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सुचना 

( लि . ) जालन्धर मार्फत श्री मोहन्द्र सिह , मफ्रेटरी 

सोसाइटी , 496 - सूरज गंज , जालन्धर। 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 

3 . जैसा कि ऊपर न . 2 में लिखा गया है । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग म सम्पत्ति ह ) 
___ अर्जन रज , जालन्धर 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधाहस्ताक्षरी 
जालन्धर , दिनांक 15 अक्तूबर 1982 

जानता है कि दह नम्पत्ति मे हितबद्ध ह ) 
निवश नं . ए . पी . नं . 3426 - - यतः मझे , जे . एल . 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
गिरधर , 

कार्यवाहिया करता है । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाप : -- 
269 -स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मल्य 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
25 , 000 / रु . से अधिक ह 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पलि में हितबद्ध 
और जिसकी स . जमा कि अनसची म लिला है तथा जो 

किसी अन्य व्यक्ति वारा बधाहस्ताक्षरी के पास 
मिट्ठापर में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुमची में और 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में राजस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
16) के अधीन , फरवरी 1982 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तिमा पर 
में पत्रोक्त राम्पत्ति क उचित बाजार मूल्य में कर के दृश्यमान 

सुचना की तामील में 30 पिन की अवधि , जो भी 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करन 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचिरा बाजार 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अतरक ( अंतरकों) और अंतारती स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 
( अंतरितियों ) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
रूप से कथित नहीं किया गया है : .. 


( क ) मन्तरण से हर किसी बाय की गायत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर बने के मन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए ; बार / या 


मनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि फरवरी , 1982 के विलेख न . 
6903 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा है । 


( 8 ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , चिन्ह भारतीय माय- कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धमकर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
समिधामिए: 


जे . एन . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - -- 


तारीख : 15 - 10 - 1982 
माहर : 


- . 


- 


. 


. 
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[ भाग IIT - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस : ... ... 

1 . श्री पूर्ण सिंह सुपुत्र श्री प्रताप सिंह उर्फ मला सिंह 
वासी गांव मिट्ठापुर तहसील जालन्धर । । 

( अन्तारक ) 

2 . दी पंजाबी बाग कापरेटिव हाउस बिल्डिग सोसाइटी 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

लि . जालन्धर द्वारा श्री महिन्द्र सिंह , सेक्रेटरी 
धारा 269 - १ ( 1 ) के अधीन सूचना 

सोसाइटी , 496 - सूरज गज , जालन्धर । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 

3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा गया है । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
अर्जन रज , जालन्धर 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधाहस्ताक्षरी 
जालन्धर , दिनांक 15 अक्तूबर 1982 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
. निवश नं . ए . पी . नं . 3427 - -यतः मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संम्पत्ति के मर्जन के लिए 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा कार्यवाहियां करता हो । 
269 - ख के अधीन राक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य उक्त संपत्ति के अर्जन संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिमकी स . जैसा कि अनसपी में लिखा है तथा जा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मिट्ठापर में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
जालन्धर म रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1988 ( 1908 का 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
16) के अधीन , फरवरी 1982 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य में कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
मूल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पस्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसाची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 7028 फरवरी , 
1982 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा है । 


( ब ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियाँ 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था किया जाना चाहिये था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


जे . एल , गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


अस : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
मे , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15 - 10 - 1982 
माहर : 


भाग III - 


1 ] 
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प्ररूप 


आई . टी 


एन . एस 


----- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 श्री गमदर सिह सुपुत्र केहर सिह गाव धोबियाना , 
भटिन्डा । 

( अन्तरक ) 
2 श्री लाभ सिह, छोटा सिह और जगजीत सिह सपत्र 
गण्डा सिह भटिन्डा । 

( अन्तरिती) 
3 जैसा कि ऊपर न 2 म लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 जा व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधाहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबध म कोई भी माक्षेप - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनाक 14 अक्तूबर 1982 
निदशन ए पी न 3428 - - यत मझे , ज एल 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु से अधिक हो 
और जिसकी स जैसा कि नीच की अनुसूची म लिखा गया है 
तथा जो भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसची म और 
पूर्ण रूप मणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिन्डा म रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , फरवरी 1982 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य स कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 


45 दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति म हितबद्ध 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अतरक ( अत्तरकों) और 
अतरिती ( अतरितियों) के बीच एसे अतरण के लिए तय पाया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है - - 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


मनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आम -कर अधिनियम , 1922 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैमा कि विलम्ब न 6842 दिनाक 
फरवरी 1982 म रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिडा ने लिखा है । 


धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए भा , छिपाने में 
सुविधा के लिए , 


जे एल गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अन अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के मनुसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात, . - - 


तारीख 14 -10- 1982 
माहर 
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[ भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . -- -- 


भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 -1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्रीमती मुख्तयार कर पत्नी विधवा अजमेर सिंह 
वासी भटिन्डा । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री जागीर सिंह पुत्र केहर सिंह वासी भटिंडा । 

( अन्तरिती) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , आलन्धर 
जालन्धर , दिनांक 14 अक्तूबर 1982 
निवश नं . ए . पी . नं . 3429 - - यत : मझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आय- कर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि नीचे अनुसूची में लिखा गया है तथा 
जो भटिण्डा में स्थित ह ( ओर इससे उपाबद्ध अनुसची में और 
पूर्ण रूप में णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , फरवरी 1982 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मल्य , 
उसके सृश्यमान प्रतिफल से , एसे सूश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित 
में पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


परवरी 1982 


बाजार मूल्य 


विश्वास करन 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनिय के के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


अन्सरण से हाई किसी आय की बावत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 6843 
फरवरी 1982 मों रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिडा ने लिखा है । 


( स ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना पाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , जालंधर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1) 
के अभीन निम्नलिखित भ्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 14 - 10 - 1982 
माहर 


माग - III खण्ड 1 ] 
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- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 श्री केहर सिंह भोला सिह (मिट्ठ, बाला) गली सामने 
रंजीत प्रेस , भटिन्डा । 

( अन्तरक ) 
2 श्री हरबंस सिंह सपत्र हरनाम सिंह भटिन्छा , दीनानाथ 

सपत्र दीना नाथ पत्र गम लाल फिरोजपर , करनैल 
कौर पत्नी नछत्तर सिंह वासी भटिन्डा , गरबचन सिंह 
पत्र संत सिंह लहाल कलानी पटियाला , गुरदयाल 
सिंह सपुत्र बगा सिंह सोहल गांव महराज तहसील 
फल , सरोज सिंगला पत्नी रवि सिंगला भटिडा । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 14 अक्तूबर 1982 
निदश नं . ए पी न . 3430 - - यत : , मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्स अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसका म जैसा कि नीचे की अनुमची म लिखा गया है 
तथा जो टिन्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालग 
भटिला गे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एस दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितिगे) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


चा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों आर पदो का , जो उक्स 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख न . 6954 दिनांक 
फरवरी , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा में लिखा । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


सारीख 14 - 10 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपन , नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 


[ भाग III - - 


1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- ... 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) को 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


M 


भारत सरकार 


1 . श्री वीर सिंह सुपुत्र राम पिता सिंह वासी अजीत 
रोड , गली नं . 2 भटिन्डा । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री सविन्द्र सिंह सपुत्र खजान सिंह भटिन्डा , गरदयाल 

सिंह सपत्र केहर सिह भटिन्डा कलमीतकार पत्नी 
हाकम सिंह भटिन्डा मोहिन्द कार पत्नी गरदयाल सिंह 
भटिंडा प्रीतम सिंह पत्र गरवयाल सिंह भाटिजा । 

( अन्सरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के भर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक मायकर मायक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 14 अक्तुबर 1982 
निवश नं . ए . पी . नं . 3431 - - यतः , मझे , जे . एल . 
गिरधर , 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . जमा कि नीचं की अनुसूची में लिखा गया है 
तथा जो भटिन्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख फरवरी 1982 
को पू # क्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य में कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिसित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिसित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


उक्त संपत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षप : - -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिसित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --हममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
मया है । 


अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में संविधा 
के लिए ; और / या 


व्यक्ति तथा सम्पति जमा कि विलेख नं . 7049 दिनांक 
फरवरी 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा ने लिखा । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम., या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालंधर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख . 14- 10 - 1982 
माहर : 


- 


- - 


गिरधर , 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -.. . 

1 . श्री अजमेर सिंह मपत्र श्री बटा सिंह कामी महना 
बाजार भटिन्डा । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

श्री खान बन्द भाटिया और प्रेम कमार भाटिया टिडा 
धारा 269 - 5 ( 1 ) के अधीन सूचना 

मरजीकलज टिटा तरसेन जान सपत्र महरचंद गाव 

फोट फतत , श्रीमती आशा रानी पत्नी ओम प्रकाश 
भारत सरकार 

रामपुराफल, अशोक कमार यू . डी . सी . अकाउन्टम 
कार्यालय , राहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

बांच जी . एन . टी . पी . भटिन्टा । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रज , जालंगर 

3 जैसा कि ऊपर नं . दा में लिखा है । 
जालधर , दिनांक 14 अक्तुबर 1982 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पनि ह ) 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रम्पता है । 
निदेश नं . ए . पी न 3432 - --यात , मझे , जं . एल . 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधाहस्ताक्षरी 

जानता है कि , वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिस इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य कार्यवाहियां करता हो । 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैगा कि नीव को अनमची म लिगा गया है। उक्त संपत्ति के अर्जन संबंध में कोई भी आक्षेप : - . . 
तथा जां भटिन्डा में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनसची में 
और पूर्ण रूप में वणित ह ) , जस्ट्रीकर्ता अधिकारी कार्यालय 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
के अधीन , तारीख फरवरी 1982 

सूचमा की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हो और मझे यह विश्वास 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य ., उसके दृश्यमान प्रतिफल ग पसे दृश्यमान प्रतिफल का 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरफौ ) और अंरिती 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

लिखित में किए जा सकगे । 
में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उगमे बचने में मविधा 
के लिए; और या 


अमुसची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैगा कि विलप न . 3442 दिनाक 
फरवरी 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी टिन्डा ने लिखा । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दद्धारा प्रकट नहीं किया 
गया था किया जाना चाहिये था छिपाने में 
मविधा के लिए 


जं . एल . गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


अत : अव , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 260- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के तीन निम्नलिग्विस व्यक्तियों , अर्थाद : - - 
8 - 346GI/ 82 


तारीख : 14 -10 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269- ( 1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


1 . श्री सदरा सिंह पत्र केहर सिंह गांव धोबिगां नजदीक 
छावनी । 

( अन्तरक ) 
? श्री सुखदीप सिंह भिंडर एडवोकेट , पत्र प्रतिपाल 
सिंह भिंडर मिविल लाइन्म , रिटा । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर न . दो में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


जालंधर , दिनांक 14 अक्तबर 1982 


को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


निदोश न . ए . पी नं . 3433 - -यत , मझे , ज . एल . 
गिरधर , 

आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति ., जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी मं . जैसा कि नीचे अनमचि में लिखा गया है तथा 
जो भटिण्डा म स्थित ह ( और इसमें उपाबद्ध अनमूची म और 
पर्ण रूप म वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तागीस फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके दृश्यमान पतिफल से , एमं दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उपदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दो भार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम., के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण में हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए मार / या 


अनुसती 


व्यक्ति तथा संपत्ति जैसा कि विलख न . 6637 दिनाक 
फरवरी 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा ने लिखा है । 


( ख ) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आम्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1022 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मविधा के लिए 


जे . एल . गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालघर 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


तारीख . 14 - 10 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप वाई . टी . एन . एस . - - 
आपकर अधिनियम 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-7 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज , जालन्धर 


जालन्धर , दिनाक 14 अक्तूबर 1982 


निदश न . ए . पी . न . 3434 - -यत : , मझे , 
ज , एल . गिरधर , 
प्रायहर प्रमिनियम, 1931 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के मधोन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर मम्पति , जिमा उचित वाधार 
मल्य 25, 000/- 50 से अधिक है । 
और जिसकी म जैसा कि नीच की अनमची में लिखा गया है , 
तथा जो भटिंडा म स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुमची में 
और पूर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय , टिडामर्गजस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन , तारीख फरवरी , 1982 
का पाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्न सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दायमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( पन्तरकों ) पोर 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय 
पापा गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
FTTT में वास्तविक रूप से कयिन नहीं किया गया है : - - 


1 श्री केहर मिह सुपुत्र 

श्री भोला सिंह , वासी 
महना चौक , भटिंडा । 

( अन्तरक ) 
श्री भूषण कमार सपत्र 
श्री तंज राम भटिंडा , 
श्री जोगिद्र पाल सपत्र 
श्री शिवजी राम भटिंडा , 
श्रीमती जनक दलारी पत्नी , 
श्री जोगिन्द्र पाल भटिंडा , 
श्रीमती आशा रानी पत्नी 
श्री दर्शन लाल टिठा , 
श्री तेजा सिंह पुत्र 
श्री भज्ज मिह , बासी 
गांव अटलाकलां , तहसील मानसा , 
श्री सतीश भल्ला पत्र 
श्री क दनलाल भल्ला , 
भटिडा । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा न . दो में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में मम्पत्ति हो ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जागता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्ज के लिए कार्य 
वाहियां शुरू करता ह । 
उक्ल सम्पति के अन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( ) इस सूचना के राजपत्र में प्रशासन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , मो भी 
अवधि वाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
ग्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्स 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित . 
पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्तानरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , या उवा 

पधिनियम के प्रध्याय 20-क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अम्नरिनी बारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


मनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख न 7131 , दिनांक 
फरवरी , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिंडा नं 
लिखा है । 

ज . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 
तारीख . 14 -10 - 1982 
माहर : 


___ अन : पब , उन अधिनियम को धारा 269- ग के अनुसरण 
ग में , उम्म अधिनियम का धार। y- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्ननिमित व्यक्तियों , अर्थात : .. 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 27 , 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 


भाग III -- - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - -- -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 -0 (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


जालन्धर , दिनाक 14 अक्तूबर 1982 


निदंश न , ए . पी न . 3435 - - यत . , मझे , 
ज . एल , गिरधर , 
आयकर अधिर्धानयम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् " उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी स . जैसा कि नीचे अनुसूची - लिखा ह , 
तथा जो टिडा में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से पणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय , टिडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन , तारीख फरवरी, . 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई हो और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियो) के बीच ए में अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य स उक्त अतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है - - 
( क) अंतरण में हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दन के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 

के लिए; और / या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अििनयम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती दवाग प्रकट नही किया गया 
या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 


भवानीगढ़ , 
श्रीमती हरिन्द्र पाल कौर पत्नी 
थी मोहन सिंह , वामी 
भिसीयाना , 
श्री मोहिन्द्र पाल पुत्र 
श्री जगू राम , टिडा , 
श्री भीम सैन पुन 
श्री ओम प्रकाश , भटिंडा , 
श्री प्रेम नाथ पत्र 
श्री चेत राम , 
श्री भगवन्त राय और 
श्री पवन क मार पुत्र 
श्री राम लाल , 
श्री राम स्वरूप पत्र 
थी म ट राम , 
श्री अशोक क मार पत्र 
श्री टक चन्द , और 
श्रीमती शीला देवी पत्री 
श्री चनन गम , टिडा । 

(अन्तरिती ) 
3 जैसा कि ऊपर भ . दा में लिखा ह । । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता ह । 

( यह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


किसी 
जान के अ सविधा 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
___ 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त हाती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 
( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दां और पवा का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह ., वही अर्थ होगा ओ उस अध्याय में दिया 
गया है । 


के लिए , 


अनुसूची 
न्यक्ति तथा सम्पत्ति जमा कि विलख न 7128 , दिनाक 
फरवरी , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , टिडा ने 
लिया है । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अन सरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात --- - 
| श्री गरचनन मिह , 

श्री बलवन्त सिंह , 
श्री कर्म सिंह , और 
श्री देव सिंह गपत्र 
श्री कहर सिंह , बागी 
भटिंडा । 

( अन्तरक ) 
2 श्रीमती नीलम गचदला पन्नी 

श्री अशोक क मार , तामी हिसार , 
श्रीमती उपा पत्नी 
श्री कृष्ण क मार , गमी 


ज . एल . गिरधर 

___ सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


लाग्य 14 - 10 -1982 
माहर 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - - -- 


--- - - - - --- - - 


- 


- - - 


- 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - 
प्ररूप भाई . टी . एन . एस . -- -- --. 

1 श्री अजयब मिह सपत्र 

श्री शेर सिंह , बामी 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

गाव जोधपुर , रीनाना । 

( अन्तरक ) 
269- 4 ( 1 ) के मधीन सपना 

दी बंक स्टाफ को . आपर टिंब हाऊस बिल्डिग 

सासायटी लि . , टिडा दवारा 
भारत सरकार 

श्री ढिगरा यूनाइट इ इण्डिया इन्श्युरन्स कम्प 

बैंक बाजार , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

टिमा । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रज , जालन्धर 

3 . जमा न . दा लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्तिह ) 
जालन्धर , दिनाक 14 अक्तबर 1982 

4 जो व्यक्ति सम्पत्ति म रुचि रखता है । 
निद श नं ए . पी न 3436 - -यन , मुभ , 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
जं पल गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसं इसमें 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सपत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा वाहियां करता है । 
169 - म के अधीन मक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 
कारण है कि रावर सम्पति , जिम मचा बाजार मल्य 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी म जैसा कि नीच की अनमची म लिखा गया है , 
तथा जो भटिडा में स्थित है ( और इमम उपाबद्ध अनसची में 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और पर्ण रूप में वणित ह ) , जस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
नय , भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
16 ) के अधीन , तारीख फरवरी , 1982 

अवधि बाद में ममा होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एमे शय्मान प्रतिफल का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 

बद्घकिमी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
फस निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 

स्पष्टीकरण : -- इसम प्रयक्त शब्दा और पदा का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
( क ) मन्तरण से हर किसी माय की पापत उक्त बधि . 

मियम के बभीन कर देने के बन्तरक के वायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सबिभा के लिए ; 
मार / या 


अनुसची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि बिलख न . 5581 , विनाक 
फरवरी , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , टिडा नं 
लिखा है । 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्सरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घकी उपधाग (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : - - 


तारीख . 14 -10- 1982 
माहर 


A 


. 


- 


70 . 


. 


- 


- 1 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- - 


-- 


- - - 


- - - - - 
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भाग 1 - खण्ड 1 
समय 

- - - 
प्ररूप आई . टी . एन एम . -- - - - ...... 

श्री फाला मिह मपत्र 
श्री शर मिह , वामी 

जापर , रीनाना । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धाग 

( अन्तरक ) 
269 - 5 ( 1 ) के अधीन सूचना 

दो बैंक स्टाफ को आपरटिव हाउम बिल्लिग 
मासापटी लि , भटिंडा दवाग 

श्री एम आर दिगरा , यूनाइटड इन्श्यूरन्स 
भारत सरकार 

कम्पनी , बंक बाजार , 

भटिडा । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रंज , जालन्धर 

3 जैगा न . दाम लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके आधभोग म - सम्पत्ति ह ) 
जालन्धर , दिनाक 14 अक्तूबर 1982 

1 [ व्यक्ति सम्पत्ति म रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
निदश न ए पी न 3137 - - यन मझ , 

जानता ह कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
ज एल . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमं 

को यह सूचना जारी करके पक्ति सपत्ति के अर्जन के लिए 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

कार्यवाहिया करता । 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर मम्पत्ति जिसका जांचन बाजार मल्य 25 , 000 / 
म . से अधिक ह 
और जिगकीम जैसा कि नीच हनी अनमचो - निम्ना गया ह , 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
तथा जो भटिंडा म स्थित है ( और इनमें उपबद अनसची 

( क ) इस सूचना के राजपत्र - प्रकाशन की सारीख से 
और पूर्ण सामणिन ) , नदीका अधिकारी से भाग 

45 दिन की अवधि या तलगंबंधी व्यक्तियों पर 
नय , भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 

मचना की तामील म 30 दिन की अवधि , जो भी 
16) के अधीन , तार्ग फरवरी , 198 . 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य स कम के दृश्यमान 

अधिकार - समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मशा यह विश्वास 

गक्तिया म " २ किमी व्यक्ति द्वारा , 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में एसे इश्यमान प्रतिफल का 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति मे हित 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अतरक ( अंतरको ) और अंतरिती 
( अंतरित्यिो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए नय पाया गया प्रति 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया ह .. 


स्पष्टीकरण -- इसम प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण में हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में 
कमी करने या उससं वचने में सुविधा के लिए 
और/ या 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम् , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जगा कि विलग्न न . 6582 , दिनाक 
रवर्ग , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिंडा ने 
निना है । 


जं पल गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 
14 - 10 -1982 


ा अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
म , में , उन्त अधिनियम की धारा 26 -घ की उपसाग ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् . -- 


दारात 
माहर 
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आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का .13 ) की 11 

26 - र ( 1 ) के अभीन मचना 


भारत सरकार 


। ती आपिन्दर मिह मपत्र 

श्री फाला सिह , वामी 
गान जोधपर । 

( अन्तरक ) 
दी बल, स्पा का भापर टिका हाडाग Fि 

गागागटी । । , हा दताग 
ी एम आर टिगग , इट इन्य र म कम्पनी , 
बैक बाजार , 
टिहा । 

( अन्तरिती ) 
3 जमा न दा - विग्ना है । 

( बह व्यक्ति , जिसके आभाग म सम्पनि ह ) 
4 जा यक्ति सम्पनि म रचि गता है । 

( वह ार , जिनके बार म अधोहस्ताक्षरी 
जानना है कि तह सम्पत्ति म हितबद्ध ह ) 


का यह सूचना जारी करके पर्वाक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता ह । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन र ज , जानन्धर 
जानन्धर , दिना , 14 अक्तवर 1982 
निदशन ए पी न 3.138 - ~-यत मझ , 
जे एल गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिना इस 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धाग 
269 - ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थाबर सम्पत्ति , जिसका उचित बार मग 
25 , 000/ - र, गे अधिक है । 
और जिमकी म जमा किन नीचपी उनमनी म लिगा गया है , 
तथा जो टिडा में स्थित ह ( और इगम उगावदध अन्सची " 
और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रिटीका अधिकारी के कार्या 
लय , भटिंडा म जिम्टीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीग फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मय में कम के दृामान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफन में , एम श्यमान प्रतिफ का 
पन्द्रह प्रतिशत में अभि ह और अनरक ( सरकार ) - 
अंतरिती ( अंतरितियो) के वीच एम अतरण के लिए राग पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया ह - - -- 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के मवध 


कोई भी आक्षेप --- 


( क ) इम मचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवाि या तत्सबधी व्यक्तियो पर 
सूचना की नागिन में 30 दिन की अधि, जो भी 
अपि बाद म - सनाप्न हाती हां , के भीतर पर्वाक्त 
· व्यक्तियो म म किसी व्यक्ति द्वारा , 


( स्य ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
निखित - कि गा मकेगे । 


( क ) अररण से हई किसी आय की बावत , उन्न । 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक क 
दायित्व में कमी करने या उममे बचनं मे मविधा 
के लिए ; और या 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , कं अध्याय 20 - क में परिभाप्ति 
ह , वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनसनी 


( ख ) " मी कि मी याय या कि सीन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्न अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1057 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवाग प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , रिपाने में 
मविधा के लिए 


न्यक्ति तथा सम्पत्ति जगा कि , चितवन 6583 , दिनाक 
फरवरी, 1982 का र्गजस्ट्रीकर्ता अधिकारी , रिडा न 
तिखा है । 


ज एल . गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
गहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जानभर 


अत जव उक्त अधिनियम की धारा 260 - क नाग 
म , मै , उक्त अधिनियम की धारा 265- 7 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित . व्यक्तियों , अर्थात .. - 


नारील 11 -10-118 ) 
माहर 
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आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन मचना 


भारत सरकार 


। श्री सुखमनदोर सिह मपत्र 

श्री अजब सिंह , वासी 
गांव जोधपर , सीमाना । 

( अन्तरक ) 
) दीदक स्टाफ का आप टिव हाऊम डिन 

मासायटी लि , टिडा दाग 
श्री एम . आर तिगरा , यनाइट ड इन्श्यरन्म क पनी , 
बैंक बाजार , 
भटिंडा । 

( अन्तरिती ) 
3 जैसा न . दां में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ही ) 
A गे व्यक्ति सम्पत्ति में रचि रखता हो । 

( यह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्साक्षरी 
जानता ह कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज, जालन्धर 


का यह सचना जारी करके पोंक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


गलन्धर , दिनाक 14 अक्तवर 1982 
निदश न ए पी न , 3439 -- यत : , मझ , 
जे . एल . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी म . जैसा कि नी की अनमची में लिखा गया ह , 
तथा जो टिडा में स्थित है ( और इमम उपाबद्ध अनसूची मां 
और पूर्ण रूप स णित ह ) , जस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय , भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख फरवरी , 1982 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मझे यह विश्वास 
करने का कारण हो कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एम दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक हो और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियां ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया हो . -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्ययितयों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होसी हो , के भीतर पोंक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
( ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , यही अर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किमी माय की बावत , उक्त 

अधिनियम के जमीन कर नं २ बाल व 
दायित्व में कमी करने या उममें वन में मयिका 
के लिए; और/ या 


मनसची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जमा कि विलंब न . 6584 , दिनाक 
फरवरी , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिंडा ने 
लिखा है । 


( ब ) एमी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

का जिन भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिा था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


जं . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज , जानन्धर 


राहायक 


आयकर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात : - - 


तारीख 14 - 10 - 1982 
मोहर . 


भाग 


बण्ड 1 ] 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . . .. . 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

269 -4 (1 ) के अधीन सूचना 


D 


1 . श्री हरभजन सिंह सपत्र श्री धमेला सिंह वासी मुक्तसर 

द्वारा भूपिन्दर सिंह सुपुत्र श्री मदन लाल वासी 
मुक्तसर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री रणधीर सिंह सपन श्री कर्म सिंह वासी मकान नं . 

299 , वार्ड नं . 13 , पट्टी सुजान सिंह , 
मक्तसर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेप , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 14 अक्तूबर 1982 
नियश नं . ए . पी . नं . 3440 - - यतः , मझे , जे . एल . 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्भावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि नीचे की अनसची में लिखा गया हो 
तभा जो मुक्तसर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में 
और पूर्ण रूप से णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
मक्तसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख फरवरी, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मल्य 
उसके हश्यमान प्रतिफल से , एस एश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदवश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


ON 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी पक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवपक्ष 
किसी अन्य व्यक्तिबारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

माधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


८ . 


( क ) अन्सरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और / या 


मनुतची 


ध्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 3269 दिनांक 
फरवरी 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मुक्तसर में लिखा 


( ख ) एसी किसी आय का किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मविधा 
के लिए; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


मत : अन , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : .. 
9 - 346GI /82 


तारीख : 14 -10 -1982 
मोहर : 


16762 भारत का राजपत्र , नवम्बर 27 , 1082 ( अग्रहायण 6 , 1904 ) 

[ भाग IIT -- - खण्ड 1 
प्ररूप माई . टी . एन . एस . - - - 

1 . श्री हरभजन सिंह पुत्र पवाला सिंह वासी मक्तसर 

माफत श्री भूपिन्द्र सिंह पत्र मदन लाल बासी 
मायकर अधिनियम , 1901 ( 1901 का 43 ) की 

मुक्तमर । 
धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत मरकार 

2 . श्री अमरजीत सिंह पुत्र गरबा मिह वासी कन्या 

घाली , तहसील मक्तमर । 
कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रज , जालन्धर 

3 जैसा कि ऊपर न 2 में लिखा है। 
जालन्धर , दिनांक 14 अक्तूबर 1982 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 

4 . गे भी व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
निदश ने ए . पी . नं . 3441 -- यत , मुझे , जे . एल . 

(यह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
गिरधर , 

जानता है कि वह सम्पति मे हितबद्ध ह ) 
मायकर पधिनियम , 1981 ( 196 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 

को यह मुचना जारी करके पोंगर मम्पत्ति के अर्जन के 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्मानि , जिमका 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
उचित बागार मुस्य 25, 000/- रुपए से अधिक है , 
और जिसकी सं . जैसा कि नीचे की अनुसूची में लिखा गया है। 

उबर सम्पति के पर्जन के मन में कोई भी आक्षेप : - - 
तथा जो मक्तसर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसची में 
और पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
मक्तसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) 

( क ) इन सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
के अधीन , तारीख फरवरी , 1982 

45 दिन को अवधि वा नसंबंधी व्यक्तियों पर 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दापमान 

मुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
प्रतिरुम के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

जो भी अवधि बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
बाजार मल्या. उसके दश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे हग्यमान 
प्रतिफल का पग्रह प्रतिशत से अधिक है और मम्वरक 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तराितयों ) के बीच ऐ मे 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितयव 
अन्नर के लिए ना पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रदेश से उम्न प्रारखित में वास्तविक रूप में कथित 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
नहीं किया गया है : -- 

स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयका सब्दो गौर पदो का , या उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय को बाबन उक्त 

है , वहीं अयं होगा , जो उम अध्याय में दिया 
अधिनियम के मधीन कर देने के अन्तरक के 

गया है । 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिय ; और/ या 


( ख ) ऐसी किसो आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हे भारतीय प्रायफर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , . 957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
म सुविधा के लिए : 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जो कि फरवरी , 1982 के विलेख नं 
3267 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मुक्तसर में लिखा है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - म के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - य की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थात् : - - 


तारीख : 14 -10 -1982 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 1 भारत का राजपन, नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 
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प्रकप माई• टी• एन• एस . 

1 . श्री अनिल कपूर पुत्र श्री रामजी दास कपुर , 379 

लाजपत नगर , जालन्धर । 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1901 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 . श्रीमती मदलसा कपूर विधवा रामजी दास कपूर , 
भारत सरकार 

396 - लाजपत नगर , जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक मायकर गायुक्त (निरीक्षण ) 

3 जैसा कि ऊपर नं 2 में लिखा है । 
अर्जन रज , जालन्धर 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 

4 . कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
जालन्धर , दिनांक 14 अक्तूबर 1982 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधाहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हिसबद्ध ह ) 
निदेश नं . ए . पी . न . 3442 - - यतः , मझे , जे . एल . 
गिरधर , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

कार्यवाहियां करता हं । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप: .. 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
२० मे अधिक है 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 

मूचना की नामीन से 30 दिन को अवधि , जो भी 
जालन्धर में स्थित ह ( और इससे उपाबध अनुसूची में आर पूर्ण 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोन 
रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
के अधीन , तारीख फरवरी , 1982 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
का पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 

45 दिन के भीतर उन स्थावर सम्पत्ति में हिसबर 
प्रतिफल के लिए अन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरो के पास 
मल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

लिखित में किए जा सकेंग । 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

अधिनियम के अध्याय 20- 5 में परिमाषित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

है , वही प्रर्य होगा, जो म प्रध्यार में दिया 
गया है । 


16 


( क) मम्सरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरफ के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिए बोर/ या 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जो कि फरवरी 1982 के विलेख नं . 
6583 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्नरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में 
सुविधा के लिए 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायफर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : भग , उक्त गांधनियम की धारा 269- ग के जनसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , वर्षात :-- - 


तारीख : 14 - 10 -1982 
मोहर : 
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भारत का राजपना, नवम्बर 27, 1902 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 


[ भाग 


- -बर 1 


. 


प्ररूप माई०टी० एन . एस . 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की 
धारा 289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


1 . श्रीमती सुरिन्द्र कार पनी गरीब सिंह 612 - आर . , 
माडल टाऊन जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री हरवन्स सिंह पुत्र सन्त सिंह , वासी 76- एल , 
माउल टाऊन , जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3 , जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति है ) 
4 , कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधाहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप: 


V .IT 


जालन्धर , दिनांक 14 अक्तूबर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3443 - यतः , मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 

आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 288 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25 ,000/ 
रुपए से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
जालन्धर ( माडल टाउन ) में स्थित ह ( और इससे उपाबक्ष अन 
सूची में और पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय पालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16) के अधीन , तारीख फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रस्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यपापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( प्रन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफन , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो ; के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा3B 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्न शब्दों और पदों का , जो उक्न प्रधि 

नियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित है , वही 
अयं होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) बन्तरण से हर किसी माय की बाबत उक्त भि 

निगम के सभीन कर देने के पन्तरक के वायित्व में 
कमी करने या उससे बपने में सुविधा के लिए ; 
मार/ पा 


( ब) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , चिन्ह भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त मधिनियम या धन कर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ गन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति सा कि फरवरी , 1982 के विलेख नं . 
7277 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर में लिखा है । 


लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायमा प्रामकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


पत : बब, उक्त अधिनियम की धारा 286-7 के अनुसरण 
में मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2894 की उपधारा ( 1 ) के 
के अधीन , मिनालात पितों , मर्थात : - - 


तारीख : 14 - 10 -1982 


भागप्रावण 1 ] 


भास का राजपन , नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6, 190 4 ) 
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प्ररूप नाई . टी . एन . एस . ---- -- -. .. 


बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - (1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . श्री हरभजन सिंह पुत्र धमाला सिंह 

वासी मुक्तसर मार्फत श्री भुपिन्द्र सिंह 
वासी मुक्तसर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती रजिन्द्र कौर पत्नी श्री हरमाहिन्द्र सिंह 

वासी मलोट रोड , गंगा पेट्रोल पम्प के सामने , 
मुक्तसर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधाहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज , जालन्धर 
आलन्धर , दिनांक 14 अक्तूबर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3444 -- यतः , मुझे , जे . एल . 


गिरधर , नियमा, 


यम क 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी नाक्षप : - - 


आयकर (िनयम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें । 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है , तथा जो 
मक्तसर में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
मुक्तसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मझ यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एस एश्यमान प्रतिफल 
का पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरिसियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , ओ उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्सरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; भार/ या 


( ब) एसौ किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय वाय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 


सम्पतिर तथा व्यक्ति जो कि फरवरी , 1982 के विलेख 
नं . 3268 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मुक्तसर में लिखा है । 


के लिए ; 


जे , एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रब , जालन्धर 


मतः भग , उक्त अधिनियम की धारा 269 -7 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 को उपधारा ( 1 ) 
के बाल , मिल्लशिपित व्यक्तियों , मान : - -- 


तारीख : 14- 10 -1982 
माहर : 
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भारत का राजपन्न , नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 


[ भाग III - खण्य 1 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


1 . श्री त्रिलोक सिंह पुत्र धुमन सिंह 

मार्फत श्री कशमीर सिंह पुत्र श्री काबुल सिंह 
वासी जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती विमला देवी पत्नी जाडा राम 
वासी 63- माडल टाऊन , जालन्धर। 

( अन्तरिती ) 
3 . जमा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


अर्जन रज , जालन्धर 


जालन्धर , दिनांक 14 अक्तूबर 1982 


. 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


निदश नं . ए . पी . नं . 3445 - - यत : , मुझे , जे . एल . 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 - स 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है । 
आर जिसकी मं जैसा कि अनसची में लिखा है , तथा जो 
जालन्धर म स्थित ही ( और इससे उपाबद्ध अनमची में और 
पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16) के अधीन , तारीख फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उमक दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अंतरिती 
( अन्सालियो) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप स कापस नहीं किया गया है : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जां भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हर किसी माय को नामत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्सरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
भार/ मा 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए : 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि फरवरी, 1982 के विलेख नं . 
6731 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर में लिखा है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


यतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 14 - 10 - 1982 
माहर 
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प्ररूप प्राई०टी० एन० एम० 

1 श्रीमती संवा वन्ती विधवा श्री हरविवाम गग 

394 - मोता मिह नगर , जालन्धर । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धाग 

( अन्तरक ) 
269 - 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 मैसर्ज स्वर्ण फाईनाम प्राईवंट ( लि ) 

हिन्द समाचार गली , जालन्धर । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

3 जैसा कि ऊपर न 2 मं लिखा । 
___ अर्जन रज , जालन्धर 

( वह व्यक्ति , जिसके अविभाग में सम्पत्ति ह ) 

4 . कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
जालन्धर , दिनाक 15 अक्तबर 1982 

( वह व्यक्ति , जिनके वार में अधोहस्साक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति सं हितबद्ध ह ) 
निदश नं ए पी नं 3446 -यत , मझे , जे . एल . 
गिरधर , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उन परिय कहा गया है ) , की धारा 269 - के को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अधीन साधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि कार्यवाहियां करता । 
त्यावर नि जिसका रविन बाजार पन्य 25, 000/- 30 में 

उपा मान के गर्जन के मन में -। मा प्रारंग - - 
प्राधिक है 
और जिसकी स जैसा कि अनसची में लिखा है , तथा जो 

( क ) इग म्बना के गत मे फागन । तारी से 
जालन्धर में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और 

45 दिन की प्राधि पा TET या कनयां पर 
पूर्ण रूप में णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

म्चना की तामील न । अनि, जो भी 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

" वधि र ममा बोतो : मीन पूर्वोकन 
16) के अधीन , तारीख फरवरी , 1982 

न्यासियो में किमो ध्यावर 
को पूर्वोक्न नम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अलग्नि की गई है और मुझे यह विश्वाम 

( ख ) इस पूचना + राजपत्र में प्रकाणन # नारी में 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का वित बाजार 

45 दिन 5 मीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमा 
मुल्य , 34 व श्यमान प्रतिफन में , एमे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

किमी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहसाक्षरी के पास 
प्रतिशत अधि । है और अन्तरका ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

लिखिन म किर । मग 
( अन्तरितियो ) के बीतम अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्न गब्दों और पदों ना , ना उक्त अधिनियम 
फन निम्ननिय म उक्त नगर नि में वातविक 

के अध्याप20- पं परिभाषित है . वही अर्थ 
रूप से कथित नही ! . या है :- - 

होगा , जो " प में है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; आर / या 


मन्सची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि फरवरी , 1982 के विलख 
न . 7027 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर में लिखा है । 


( 1 ) ऐसी किमी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्द भारतीय आयकर अधिनियम , 192 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धा । 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 
+ जनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 

या था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मविधा लिए 


जे पल गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण में 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -६ को उपधारा ( 1) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : -- 


तारीख . 15 -10 -1982 
माहर : 
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भए गई 


एन 


म 


बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सुचना 


भारत सरकार 


1 . श्री अमी चन्द सपत्र सराजा राम 
गांव अजीनगड , अबोहर । । 

( अन्तरक ) 
श्री कांशी राम सपत्र गोवर्धन दास 
वामी दकान नं . 2871 , ग्रेन मार्कीट मण्डी में 
नं . 1 और 2 , अबोहर । । 

( अन्सरिती ) 
3 . जमा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज , जालन्धर 


जालन्धर , दिनांक 14 अक्तूबर 1982 


को कर सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्षम कार 
कार्यमाहियां करता । 

उक्त सम्पत्ति के बर्थन के सम्बन्ध में कोई भी माप:-- 


निदश नं . ए पी नं . 3447 - - यत , मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (चिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . में अधिक है । 
और जिमकी सं . जैसा कि नीचे की अनस्ची में दिया गया है , 
तथा जो अबोहर में स्थित हो ( आर इससे उपाबदध अनसची में 
और पर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय , अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16) के अधीन , तारीख फरवरी, 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एमे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और बंतरिती 
( अतरितियों ) के मौष एमे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
काल निम्नलिखित उपरश्य से उक्त मन्तरण सिसित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सपना के राधपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की बधिमा वत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि याद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ब ) इस सपना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - समें प्रयुक्त शव्यों बार पुषों का , पो उपाधि 

बाधनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 


अन्सरण में हाई किसी बाय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उसमे सपने में मविधा 
के लिए ; मार / या 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जसा कि विलेख नं . 3615 , दिनांक 
फरवरी, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , अबोहर में लिखा 


( ख ) एसी किसी नाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मदिधा के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख - 14 -10 -1982 
माहर : 
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प्ररूप पाई . टी . एम . एस . 


आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) को धारा 

2894 ( 1 ) के प्रशीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 15 अक्तुबर 1982 
निदश नं . ए . पी नं . 3448- --यतः मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् रक्त अधिनियम कहा गया है), की पारा 249 ख के अधीन 
पसमाधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति ,जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- स० से अधिक है 
और जिसकी सं . जैसा कि नीचे की अनुमची में लिखा गया है , 
तथा जो अबोहर में स्थित है ( और इससे उपाबदध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , अबाहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्त मम्पमि के उचित प्राधार मुल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दायमान प्रतिफम से ऐसे दृश्यमान प्रतिपल का 
पहप्रतिशत से अधिक है ओर अन्तरम (प्रसरकों ) और प्रमरिती 
( अन्तरितिों ) के नीष ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया पति 
फल निम्नलिखित उनेषण से नपस आन्सरप लिखित में वास्तविक 
रूप से कपित नहीं किया गया । 


1 श्री राम लभाया सपत्र श्री मवखन लाल 

वासी गली नं . 18 , गाउशाला रोड , 
अबोहर 

( अन्तरक ) 
1 . श्रीमती शक न्तला देवी चन्नी श्री संत राम 
वासी गली नं . 13 -14 , मण्डी अबोहर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है 

और श्री विशम्बर जीवन राम , मन्शी राम देव राज , 
बिजली वाला सादा लाल चन्द और बाल किशन वासी 
गली नं . 12 बिल्डग नं . 827 से 829 सरकलर 
रोड , अबोहर । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता द्र । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध ह ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति कर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


PC 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रागन को तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर पूचना 
की तामील में 30 दिन का अवधि , मो भी ग्राधि पाद 
में समान होती हो , के भीतर पर्वोक्न व्यक्तियों में 
मे किमी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित 
में किए जा सकेंगे। 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उसमे बपने में सुविधा के 
लिा ; पोरया 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त गना प्रौर पर्वा का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , वही अयं होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य मास्तियों को , 

जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उमत अधिनियम , या धन -फर गधि 
नियम, 1957 1957 का 27 ) के प्रयोगमा 
प्रसारिती द्वारा प्रमट मही दिया गया था : किमा 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 3852 , 
दिनांक फरवरी , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , अवाहर 
ने लिखा है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रजा, जालन्धर 


बतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुमग्न में , 
में उक्त अधिनियम की धारा 2804 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - .. 
10 .346 GI/ 82 


तारीख 15 - 10 -1982 
माहर : 
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[ भाग III - बड 
प्रस्म बाई . टी . एन . एस . 

1 श्री राम लभाया पन मखन लाल 

वामी गली न 18 , गाऊगाला गए , 

अनाहर । 
मारकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 - घ ( 1 ) के अधीन सपना 

2 श्री अर्जन क मार गुलाटी सपन श्री कृष्ण लाल 
बामी गली न 13 -14 , मण्डी अबाहर । 

( अन्तरि 
भारत सरकार 

3 जैसा कि ऊपर न 2 म लिखा है । 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

और श्री विश्म्बर जीवन राम , मन्शी गम , दब गज 

पण्डित बिजली वाला सादा लाल , लाल चन्द और बाल 
अर्जन रज , - जालन्धर 

कृष्ण वासी गली न 12 , सरकलर गड अबोहर । । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
जालन्धर , दिनाक 15 अक्तूबर 1982 

4 कोई भी व्यक्ति जो मम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
निदशन. ए पी न 3449 - .- यन मझे , जे . एल 

जानता है कि वह सम्पत्ति म हितबद्ध ह ) 
गिरधर , 
भारकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

को यह सपना जारी करके पक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

कार्यवाहियां करता हं । 
269- 0 के नभीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : ---- 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी म जैसा कि नीचं अनुसूची में लिखा गया है , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
तथा जो अबोहर में स्थित ह ( और इममे उपाबद्ध अनुसूची म 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
और पूर्ण रूप म वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
लय , अबाहर म रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
का 16) के अधीन , तारीख मई , 1982 

शक्तियों में रोजगी व्यक्त द्वारा , 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उपिस बाजार मल्य मे कम के उश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

( 1 ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति मे हित 
मत्व , उसके र श्यमान प्रतिफल में , ऐसे रपयमान प्रतिफल का 

बवध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पनाह प्रतिशत अधिक हमार मंतरक (अंतरकों ) और मंसरिती 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
( अन्तरित्तियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफस , निम्नलिखित उदश्य से उक्त सम्मरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है - - 

स्पष्टीकरण -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

बधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

है , वही मर्थ होगा जो उम मध्याय में दिया 
( क ) अन्तरग से हर किसी आय की बाबत उक्त अधि 

गया है । 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 

77 उ वचन । मनि के लिए 
बार / बा 


मनुसूची 


( स ) एसी किसी माय या किसी धम या अन्य आस्तियों 

को ., जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिएं ; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलंख न 351 , दिनाक 
मई , 1982 का रजिस्टीकर्ता अधिकारी अबाहर न लिखा । 


जे एल गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम , को धारा 260 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ को उपधारा (१ ) 
के मीन निम्नलिखित व्यक्तियों , मति: -- 


सारीख 15 -10 - 1982 
माहर , 


भाग III - - खण्ड 1 ] 
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प्ररूपमाई . टी . एन . एस . -- - - - - - - - - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . श्री राजिव सिंह , सतीश कमार सिंह , 

रविन्द्र सिह पत्र दीना नाथ , 
बासी गाव बूट , तहसील आलन्धर 

( अन्तरिती ) 
2 . श्री अशांक कमार पत्र प्रकाश चन्द 

वामी ई जी . - 29 , मिवल लाइंस , 

जालन्धर 
3 . जैसा कि ऊपर न . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसक अधिभाग म सम्पत्ति है ) 
4 . कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


का यह सुचना जारी करकं पक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता ह । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज -I, जालन्धर 

जालन्धर दिनाक 15 अक्तूबर , 1982 
निदेश न . ए पी नं . 3454 - - यत . मझे , ज . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसं इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी स जैसा कि अनसूची में लिखा गया है , तथा जो 
किन्गरा , ( जालन्धर) में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन सूची 
में और पूर्ण रूप म वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , जालन्धर म - रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , सारीख फरवरी , 1982 
को पोंक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य त कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और ( अन्तरिती ) 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्म से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी याक्षेप : - -- 


na 


( क ) इम मचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि याद में समाप्त होती हो , के भीतर पमित 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दयारा ; 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , बही वर्ष होगा जो उस मध्याय में पिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किमी आय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दन के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; मार / या 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि फरवरी, 1982 के विलंख 
न . 1013 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालन्धर ने लीखा है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन - कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था ., छिपाने में सुविधा के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रजा, जालन्धर 


अत : अब , उक्स अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख . 15 - 10 -1982 
माहर : 
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[ भाग ni --- 1 
प्रस्प बाई . टी . एन . एस . ... .. . .. .. 

1 . श्रीमती ऊषा लूथरा पत्नी श्री सुधीर लथरा 

वासी इ . आर . 247 , पक्का बाग , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

जालन्धर 
269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

2 . श्री तरसम लाल , अश्वनी कमार , 
भारत सरकार 

शिव क मार , विनय कमार पुत्र श्री जनक राज 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण 

वामी 411 , आदर्श नगर , 

जालन्धर 
अर्जन रज , जानन्धर 

( अन्तरिती ) 
जालन्धर , दिनांक 15 अक्तूबर 1982 

3 . जमा कि उपर नं . 2 में लिखा है । 
निदश न . ए . पी . नं , 3455 -- - यत : मझ , ज . एल . 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभांग में सम्पत्ति ह ) 
गिरधर , 

4 . कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हूँ । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा पया ह ) , की धारा 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 

को यह सूचना जारी करके पर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

कार्यवाहियां शुरू करता ह । 
और जिसकी मं , जैसा कि नीचं की अनुसूची म लिखा गया है , 

उक्स सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
तथा जो जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन मची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कार्यालय , जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

___ 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
(1908 का 16 ) के अधीन , तारीख फरवरी, 1982 

की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार भल्य से कम के दृश्यमान 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
फल., निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या नमन बचने मबिधा के लिय ; 
और / या 


मनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में विधा 
के लिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 6931 , दिनांक 
फरवरी , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर ने 
लिखा है । 

जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रजा, जालन्धर 


अस : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धाग 269 - की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15 - 10 - 1982 
मोहर . 


भाग III - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 


16773 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . श्रीमती ऊषा लथरा पत्नी श्री सुधीर लूथग 
. वासी ई . आर . 247 , पक्का बाग , 
जालन्धर 

( अन्तरक ) 
2 . श्री विनय कमार पत्र जनक राज 

वासी 411 , आदर्श नगर , 
जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिदा है । 
और मैसर्ज विनय बुबलरज बाजार शेखा आलन्धर । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभांग म सम्पत्ति ह ) 
4 . कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति म रुचि रखता हूँ । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति मं हितमद्ध ह ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


1 


जालन्धर , दिनाक 15 अक्तूबर 1982 
निदश नं ए . पी . न . 3456 - - यतः मझे , ज . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं जैसा कि नीच अन्सची मं दिया गया है , 
तथा जो जालन्धर मं स्थित है और इसमें उपाबद्ध अनुसूची मं 
और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 329 , दिनांक 
अप्रल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर ने 
लिखा है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रजा , जालन्धर 
तारीख : 15 - 10 - 1982 
माहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात - 
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[ भाग III पाण्ड 1 


प्रम्प आई . टी . एन . एस . ----- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 -1 (1 ) के अधीन दुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


1 . भीमती ऊषा लूथरा पली सभीर लूथरा वासी ई 
__ आर 247, पक्का बाग जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 श्री तग्सम लाल अश्वनी कभार शिवक मार विनय 

कमार मपत्र जनकराज वासी 411 आदर्श नगर 

जालंधर । 
3 जमा कि ऊपर न . 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधाहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 

( अन्तरिती ) 


अर्जन रज , जालन्धर 


का पर सूचना नारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पन के लिए 
कार्यवाहियां शुरु करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति को अजंन के सम्बन्ध में कोई भा आक्षेप - . 


जालन्धर , दिनाक 15 अक्तूबर 1932 
निदशन ए पी . न 3457 ----यत मझ , जे एल 
गिरधर , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ), (जिमे इसमें इसके 
परवात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारो को यह विश्वास पारने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिमका इचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . से 

अधिक है 
और जिसकी म , जैसा कि नीचे की अनुसूचि में लिखा गया है 
तथा जा जालन्धर म स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में 

और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1903 का 16 ) 
के अधीन , तारीख फरवरी , 1982 
को पूक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्त्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अतरकों) और अंतरिती 
( मंतरितियो ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश स उक्त अन्ननलिखित म वास्तविक 
रुप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस पूजना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर बना 
की तामीन से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रतिमा 
में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त व्यक्तियो में 
से किमी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख स 

45 दिन के भार उक्त स्थावर संपत्ति मे हित 
बद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी व 
पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आप की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; मार/ या 


स्पष्टीकरणः- इसमें प्रयक्त शब्दों भार पदों का , जो उक्स 

अधिनियम के अध्याय 20 -कम परिमाषित है 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


अनुसूची 


( 1) ऐसी किसी आय या किसी पन या अन्य मास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय भाय कर मधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन - कर 
मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयो 
जनार्थ मन्तारती द्वारा प्रकट नही किया गया था 
या किया जाना चाहिए , छिपाने में सुविधा के 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलख न , 966 दिनांक मई , 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा । 


लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 254 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात : - - 


तारीख . 15- 10 - 1982 
माहर : 


- 


- 


- 


- 
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-- - - - - - - --- - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- . .. . 

1 . श्रीमती उषा लथरा पस्नी मधीर लथग वासी 

". आर . - 247 , गमका नाग नालभर । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( अन्तरिती ) 
धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 . श्री तरसेम लाल अरबनी कमार शिवक मार विनय 

क मार पत्र जनक राज वामी 411 , आदर्श नगर 
भारत सरकार 

जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

और ममर्ज विनय जवेलरज बजार शेखां जालन्धर। 
अर्जन रंज , जालन्धर 

( वह व्यक्ति , जिम अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
जालन्धर , दिनांक 15 अक्तूबर 1982 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
निदश नं . ए . पी . नं . 3458 --- यत . मझे , जे . एल . 

जानता है कि वह सम्पनि में हितबद्ध ह ) 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा को यह सचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कार्यवाहियां करता हो । 
कारण है कि स्थावरसन्त, जिमका चित बाजार मल्य 

उक्त सम्पत्ति के अर्चन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
25 , 000 / रु . से अधिक हो 
और जिसकी मं . जैसा कि नीनं की अनमची मं लिखा है तथा 
जो जालन्धर में स्थित ह ( और इससे उपावध अनरची म और 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और पूर्ण रूप में णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 

सूचना की तामील में 30 दिन की अधि , जो भी 
के अधीन , तीन फरवरी 1987 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
को पूर्वाक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बारा ; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

( a ) हम सचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , वहीं 

अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( क ) बम्तरण से किसी बायकोचायत , उक्स 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्य में कमी करने या उससे बमन में सविधा 
के लिए; और/ या 


n८ 


बारा 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलख नं . 3200 दनांक 
अगस्त 82 का रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिया । 


( स ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , कि , भारतीय आयकर आया1022 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नही किया 
गया गया किया जाना चाहिए था छिपाने से 
विधा के लिए ; 


जे . एल गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धाग 269-7 के , अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख 15 - 10 -1982 
माहर : 
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- - 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सपना 


___ 1 . श्री मंगत राय सपत्र श्री गरदास मल मपत्र श्री बंमी 
राग , वामी बस्न मतमो भटिगा । 

( अन्सरको 
2 श्री कार चन्द मपत्र श्री मानी गम मपुत्र श्री राघव 

गम , श्री कम्तरी लाल , कशमीरी लाल केवल कृष्ण 
मपत्र कोर चन्द मपत्र श्री माती राम वामी मलांट । 

( अन्तरिती ) 
3 जमा कि ऊपर न 2 में लिखा है । । 

( वह व्यक्ति , जिमके अधिभाग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनाक 15 अक्तूबर 1982 
निदश न ए पी नं 3459 - - यत . मुझे , जे एल 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) जिसे इसमे 
इसके पश्चार उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी स . जैसा कि नीचं की अनुसूची में लिखा है तथा 
जो मलाट म स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनसची में 
और पूर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
मलांट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त संपति के उचित बाजार मल्य से मक हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह निवास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , पसे उश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरित्तियों) के बीच एमे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
" दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अ व्यक्ति द्वारा , अभाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है ., वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलंग्य नं 2342 दिनांक 
फरवरी 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मलोट ने लिखा । 


( स ) ऐसी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंरिती दवाग प्रकट नहीं किया गया 
या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए: 


जे एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
म " , में , उक्त अधिनियम की धारा 26g- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख . 15 - 10 -1982 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 11 
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प्ररूप आई . टी . एन . एम , ......... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 (1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 15 अक्तूबर 1982 
निदेश नं . ए . पी . नं . 3460 - -- यत . मुझे , जे . एल . 


1 . श्री केहर सिंह पम जे सिंह पत्र मंदा सिंह वासी गांव 
दाने वाला तहसील मुक्तसर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री गरचरन सिंह भूपिन्दर सिंह सपत्र जमवंत सिंह 

और श्री गरदाम मिह पत्र जगजीत सिंह बासी गांव दाने 
वाला तहसील मक्तसर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

(वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- ॥ 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अबधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


गिरधर , 


भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित मापार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि नीचे की अनुसूची में लिखा है तथा 
जो गांव दाने बाला में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसची में 
और पूर्ण रूप में णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
मुक्तसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्या, उसके सश्यमाम प्रतिफल से , एसे उश्यमान प्रतिफल का 
पंग्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अन्तरकों) और अम्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रत्ति 
फल निम्नलिखित उदयश्य सं उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त शब्दों मार पवो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित है , 
बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


मनुसूची 


( क) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर दाने के मन्तरक के 
दायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 2472 दिनांक फरवरी, 1982 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मक्तसर में लिखा गया है । 


( स ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मविधा के लिए; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजेन रेंज , जालन्धर 


अस : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों., अर्थात् : - - 
11 - 346GI/ 82 


दिनांक : 15- 10-1982 
मोहर । 
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[ भाग III -- 


1 


प्रस्प माई . टी . एन . एस . ..... .. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 -म (1) के अधीन सूचना 


1 . श्री सिंह सपत्र श्री वीरयाम सिंह , बाभी मलोट । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री सरजीत सिंह सपुत्र श्री वीर सिंह और श्री अलकार 
सिंह सपत्र श्री बगार मलोट । 

( अन्तरिसी ) 
3 . जैसा कि उपर नं . 2 में लिखा ह । । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्साक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


4 . जो व्यावह व्यक्ति , मि लिखा है । 


को यह सूचना जारी करके पाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायफर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रज , जालन्धर 

जालन्धर , दिनांक 15 अक्तूबर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3461 --- यतः मझे , जे . एल . 

ल . 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि नीचे की अनुसूची में लिखा है तथा 
जो मलाट में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
मलोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
मक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिसित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया हा 


क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर वने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या । 


अनसची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 2459 दिनांक 
फरवरी 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मलोट में लिखा । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ गन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया भावा किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


बस : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों ,, भात : 


तारीख : 15 - 10 -1982 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 1 ] 
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प्ररूप भाई , टी . एन . एस . -- -- - - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के मधीन सूचना 


1 . श्री जुगराज सिंह पुत्र श्री अरजन सिंह पुत्र श्री राम 
सिंह गांव मलोट । 

( अन्तरक ) 
2 , श्री अमरीक सिंह पुत्र सरदारा सिंह श्रीमती जसपाल 

कार पत्नी श्री अमरीक सिंह और श्रीमती अमरजीत 
कार पत्नी बाब सिंह वासी गांव आलमवाला तहसील 
मुक्तसर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


भारत मरकार 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 15 अक्तूबर 1982 
निदेश नं . ए . पी . 7 . 3462 - यत : मझे , जे . एल . 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000 / - रु . से अधिक ही 
और जिसकी मं . जैसा कि नीचे की अनुसूची में लिखा है तथा 
जो मलांट में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसची में 
और पूर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
मलोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन फरवरी 1982 
को पूर्वायत सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे रपयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरका ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एमे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिलिप्त में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मधि पाव में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण सहई किसी आय की पावत , उक्स 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरको 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; बार / या 


सम्पत्ति असा कि विलेख नं . 2328 दिनांक फरवरी , 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मलाट ने लिखा गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम , की धारा 269- 5 की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


___ तारीख : 15 -10- 1982 

माहार : 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 27 , 1012 ( पग्रहायण 6, 1904 ) 


[ भाग II-- -खण्ड 1 


प्रम प्राई . टी . एन . ए१० - - - 


भायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) 
की धारा 269-4 ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . श्री वेद प्रकाश पा किदार नाथ जनरल अटारनी आफ 
करतार सिंह बासी बस्ती गजा जालन्धर । । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री रजनीश जन्द्र कमार पुत्र महर चन्द और जलका 

धर्कस बस्ती शेख जालन्धर और चन्द्र प्रकाश पुत्र चुनी 
लाल और शाम लाल जुगल किशोर पत्र श्रीमती 
आशावन्ती विधवा अमृतलाल बासी बस्ती शेख जालंधर 
सुदर्शन कमार पत्र सरज प्रकाश ब श्रीमती उषा पत्नी 
रजिन्द्र कमार सरबंदा । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


को मह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 15 अक्तूबर 1982 
निवश नं . ए . पी . नं . 3478- - यत : मझे , जे . एल . 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- 8 के 
मधीन मक्षम प्राधिकारी का , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्भावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से मधिक है - 
और जिमकी सं , जैसा कि नीचे की अनुसूची में लिखा है तथा 
जो जालन्धर में स्थित ह ( और इसोस उपाबद्ध अनसूची में 
और पूर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख अगस्त 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए प्रस्तारित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उषित पाजार मुल्य , उसके वृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है मौर 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित 
नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दित की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न अक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा%; 


( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 4 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


पशीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पतों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , वही 
पथं होगा, जो उन प्रध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बायस , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 7064 दिनांक 
फरवरी 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के पोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पा या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 260 . 7 को उपधारा ( 1 ) 
के मधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीम : 15 -10-1982 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1 ] 
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प्ररूप आई०टी० एन० एम० - - - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) को 

भारा 269 - 1 ( 1 ) के अधीन सुषमा 


1 . श्री जगराज सिंह पुत्र अर्जन सिंह वासी मलोट । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री नरश क मार पुत्र श्री माथ गम और राज रानी 

पत्नी कृष्ण लाल , दया कृष्ण पत्र निरजन दास , सोम 
प्रकाश पत्र हकम चन्द , सुखपाल सिंह , बासी मलोट । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 


भारत सरकार 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज , जालन्धर 


4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


जालन्धर , दिनाक 15 अक्तबर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः - . 


निदेश नं . ए . पी . नं . 3464 --- यत . मके , जं . एल .. 
गिरधर , 
आयकर निनियम 1961 (1961 का 43) (जिम इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम् कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स्व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थाबर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 
और जिसकी मं . जैसा कि नीचे की अनसची में लिखा है तथा 
जो मलोट में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनसनी मं " 
और पूर्ण रूपमणित ह ) , रजिस्ट्रीदर्ता अधिकारी के कार्यालय 
मलोट म रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन फरवरी 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उधित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यापूर्वोक्त संगरित का उचित बाजार मल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल में एम दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरका और अंरिती 
अारतियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 बिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि याद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
वक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित , यही 
मर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरक से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 


के लिए; और / या 


अनुसूची 


सम्पत्ति जमा कि विलेख नं . 2491 दिनांक फरवरी, 1982 
का रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मलोट में लिखा गया है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आय क्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अर्धािनयम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपचाग (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


15 -10-1982 


तारीख 
मोहर . 


16782 भारत का राजपन्न, नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6 , 1904 ) 

[ भाग III - खण्ड 1 
प्ररूप माई . टी . एम . एस . .. 

1 . श्रीमती मावित्री देवी पत्नी श्री जसवंत सिंह सपत्र 

श्री हरजराम , वासी मलोट । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269- 7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 . श्री कार चन्द पत्र मांती राम , श्री राधा रराम और श्री 
भारत सरकार 

कस्तरी लाल कशमीरी लाल , केवल कृष्ण पत्र श्री 

कार चन्द पुत्र श्री माती राम मलोट । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 

3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 
अर्जन रज , जालन्धर 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
जालन्धर , दिनांक 15 अक्तूबर 1982 

___ 4 , जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( यह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
निदेश नं . ए . पी . नं . 3465 - - यतः मुझे , जे . एल . 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा कार्यवाहियां करता है । 
269 - सु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य उम्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्भ में कोई भी आक्षेप : .. 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जमा कि नीचे की अनसची में लिखा है तथा 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
जो मलोट में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मलोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
के अधीन , तारीख फरवरी 1982 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन को सारीख से 
मुल्य उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्स 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधाहस्ताक्षरी के पास 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

बिमित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ..- - 

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्बी आर पदों का , जो उम्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
मया है । 


( क ) अम्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; आर / या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा मंसि जसा कि विलेख न . 2360 दिनाक 
फरवरी 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मलोट में लिखा । 


( 5 ) एसी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तिया 

को , जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


बत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 289 - ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् --- 


तारीख , 15 - 10 -1982 
माहर . 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . 

1 श्री राम प्रकाश , मोहन लाल , मनोहर लाल पत्र जोन 
प्रायकर धिनियम , 1961 ( 1981 T 43 ) को धारा 

गगाम , बाई न . 5 , मलोट । 

( अन्तरक ) 
289 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 . श्री मोहन लाल पुत्र इश्वर दाम पुत्र टोक चन्द , बामी 
भारत सरकार 

मलोटा 

( अन्तरिती) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 
अर्जन रंज , जालन्धर 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 
जालन्धर , दिनांक 15 अक्तूबर 1982 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
निदश नं . ए . पी . नं . 3466 - - यत : मुझे , जे . एल . 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
पायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43) ( जिसे इसमें इसके 

को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्षन के लिए 

कार्यवाहियां करता हो । 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 288- के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्वन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . में 
प्रधिक है 

( क ) इन सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
और जिसकी सं . जैसा कि नीचे की अनुसूची में लिखा है तथा 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
जो मलोट में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनसची में 

की तामील से 30 दिन की अवधि , लोभी अवधि बाद 
और पूर्ण रूप में णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में में 
मलोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
के अधीन , तारीख फरवरी 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दायमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है पोर मुझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित . 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

यम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताभरी के 
मुल्य , पुसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

मा लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मम्तरण के लिए तय पाया गया प्रति स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुम शब्दों पौर पदों का , जो उ 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
रूप से कथित नहीं किया गया है: - -- 

है , वही प्रर्य होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उसमे बचने में सुविधा के लिए । पौर/ या 


अनुसूची 


. 


. . 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जसा कि फरवरी , 1982 के विलेख नं . 
2305 मे रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , मलोट में लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी बन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पा या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
वित्रा के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अनः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269-4 को उपधारा ( 1 ) के 
मषीन , निम्नलिखित बस्तियों , अर्थात् : -- 


नारीख : 15 - 10 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 27, 1082 ( अग्रहायण 


, 1901 ) 


[ भाग in - . खण्ड 1 


मा 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . . . ... .. . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री प्रेम पद पर फरन्गी राम , वासी 91 / 7 , मष्ट्रास 
टाउन , जालंधर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री विजय रानी पत्नी शाम सुन्दर चोपड़ा , 22 / 2 
संट्रल टाउन , जालन्धर । 

( अन्तरिती) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति हो ) 
4 व्यक्ति कोई भी जो सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता हो । 


भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 15 अक्तबर 1982 
निदेश नं . ए . पी . ने . 3467 -- - यत : मझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिम इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी स . जैसा कि नीचे की अनुसूची में लिखा है तथा 
जो जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) 
के अधीन , तारीख फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त समत्ति का उचित बाजार 
मल्प , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे अयमान प्रनिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिसी ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अंतरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्सरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि फरवरी , 1982 के विलेख 
न . 6835 में रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत . अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख : 15 -10 -1982 
मोहर : 
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प्ररूप मआई . टी . एन . एस . ----- 

1 . श्रीमती गरदेव कौर पत्नी 

श्री अलवल सिंह , वासी 
आयकर अङिनयम , 1961 ( 1961 का 43) की 

गमपुरा , तहमील रामपुरा फल । 
भाग 269- घ ( 1 ) के अधीन राचना 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती परशातम कार पत्नी 

श्री भुपिन्द्र सिंह , बासी 
भारत सरकार 

रामपा , तहसील रामपुरा फल । 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 

3 . जैसा कि ऊपर नं , 2 में लिखा है । 
अर्जन रज , जालन्धर 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
जालन्धर , दिनांक 15 अक्तूबर 1982 

4 . कोई भी व्यक्ति , जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
निदश नं . ए . पी . नं . 3468 - --यत : मझे , 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जे . एल . गिरधर , 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिम इसमें 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
इसके पश्चात " उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

कार्यवाहियां करता ह । 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पस्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
और जिसकी सं . जमा कि अनमची में लिखा है , तथा जो 
रामपरा में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनमची में और 
पूर्ण रूप में वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
रामपग फल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
16 ) के अधीन , तारीख फरवरी , 1982 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने के कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अरिसी 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदक्ष 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि फरवरी , 1982 के विलेख 
नं . 4007 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी रामपग फल ने 
लिखा है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
12 – 346GI /82 


तारीख : 15 - 10 - 1982 
मोहर : 
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[ भाग III - खण्ड 1 


- 


- 


- 


- 


पम्प नाई . टी . एन . एस . .-. ..--- -- 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) को धारा 

289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . श्रीमती गरदर कौर पत्नी 
___ श्री अलवल सिंह , वासी 
रामपुरा , तहसील रामपग फन। 

( अन्तरक ) 
2 ., कमारी रूपिन्द्र कार सपत्री 

श्री अलबेल सिंह , वासी 
गांव रामपुरा , तहसील रामपुरा फल । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4 . कोई भी व्यक्ति , जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भजन के 
लिए कार्यवाहियो करता हूँ । 
उक्त सम्पति के प्रजन के संबंध में कोई भी प्राक्षेपः - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 15 अक्तूबर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3469 - - यत : मझे , 
जे . एल . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
हममें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की । 
धारा 269- 0 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/ - 50 से अधिक है 
और जिसकी मं . जैसा कि अनुसूची में लिखा गया है , तथा जो 
रामपरा फल में स्थित ह ( और इससे उपाबद्घ अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
रामपुरा फल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16) के अधीन , तारीख फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ण्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित् बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंत 
रिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
. 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : .-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित हो , 
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अन्तरण सहाई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए; 
और / या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , 
या धन-क र अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रन्सरिती हारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए । 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जमा कि विलम्ब नं . 4034 , दिनांक 
फरवरी , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , रामपुरा फल ने 
लिखा है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अतः अब., उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - ए की उपधाय ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15 - 10 - 1982 
मोहर 
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प्ररूप आई . दी . एन . एस .. - - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269 घ (1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


___ अर्जन रंज , जालन्धर 


1 . श्री हरजीत सिंह पत्र 

श्री निहाल सिंह , वासी 
भटिंडा । 

( अन्तरक) 
2 . श्री राम रखा सिंह पुत्र 

श्री जोगिन्द्र सिंह , वासी 
एच , नं . 8092 , सिरकी बाजार , 
भटिडा । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैमा कि ऊपर न . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . कोई भी व्यक्ति , जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
को यह सूचना प्रारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता । 


जालन्धर , दिनांक 15 अक्तूबर 1982 


उक्त सम्पत्ति के मन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


निदश नं . ए . पी . नं , 3470 - - यत : मझे , 
जे . एल . गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (बिसे इसमें 
इसके पश्यात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख 
के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्पावर सम्पत्ति , जिसका उचित बामार मय 25, 000/ 
रु . से अधिक हो 
और जिसकी सं . जमा कि अनुसूची में लिखा है , तथा जो 
भटिण्डा में स्थित ह ( और इससं उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भटिडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐमे दुपयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरण ( मन्तरकों ) 

और अन्तरिसी ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त यन्तरण 
लिखित में वास्तयिक रूप से कषित नही किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की पधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना की 
तामील मे 20दिन की अवधि , बोपी पदाधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा , जो उस सम्पाय 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी माय की बाबत रक्त 

अधिनियम के प्रधीन कर देने के सम्वरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए। और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घम -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 6531 दिनांक 
फरवरी , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , टिडा ने 
लिखा है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात - 


तारीख : 15 -10 -1982 
मोहर 
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भारत का राजपत , नवम्बर 27. 1982 ( अग्रहायण 6 , 1904 ) 


[ भाग II - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

भारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त ( निरिक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


1 . श्री मरिन्द्रजीत सिंह पत्र 

श्री निहाल सिंह , वासी 
भटिडा । 

( अन्तरक ) 
2 . थी नत्था सिह पत्र 

श्री जोगिन्द्र सिंह , वामी 
सिरकी बाजार , 
भटिंडा । 

( अन्तरिती) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . कोई भी व्यक्ति , जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि यह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: - - 


जालन्धर , दिनांक 15 अक्तूबर 1982 
निदश नं . ए . पी . 3471 - ~ यतः मुझे , 
जे . एल . गिरधर , 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धाग 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा हो , तथा जो 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख फरवरी, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरण ( अन्तरका ) और अंतरिती 
( अंतरितियो) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूषोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय को बाचत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


मम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेप नं . 6530 , दिनांक 
फरवरी , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिंडा ने 
लिखा है । 


( ब ) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


जे . एल , गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : मर , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15 - 10 - 1982 
मोहर : 


भाग IIT --- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपस , नवम्बर 27 , 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 
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__ 1 . श्रीमती जागिन्द्र कौर पत्री 

श्री मिलखा मिह , वामी 
गढ़शकर , जिला हांशियार पुर । 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . ---- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
धारा 269-घ ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


( अन्तरक ) 


जालन्धर , दिनांक 15 अक्तूबर 1982 


2 . श्रीमती जमवन्त कार पत्नी 

श्री हरभजन सिंह , वासी 
ई . पी . - 256 , संदा गंट , 
जालन्धर , 
श्रीमती दलीप कार पत्नी 
थी उत्तम सिह , वागी 
305 - उधम सिह नगर , 
जालन्धर । 

( अन्तरिती) 
3 . जैसा कि ऊपर न , 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 


स 


, 


निदश न . ए . पी . नं . 3472 - -- यत मझे , 
जे , एल . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिमकी स . जैसा कि अनसची में लिखा है , तथा जो 
मकसद पुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16) के अधीन , तारीख फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित माजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उषित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे सूश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तातिया ) के बीच अतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


4 . कोई भी व्यक्ति , ज सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में - हितबद्ध ह ) 
को यह सूचना जारी करके पुवा क्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


को पातला 
अन्तरित कोक्ति संपत्ति का प्रतिफल के 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( क ) अन्तरण में हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; मार / या 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयक्त शब्दों मार पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को , जिन्ह भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलय न . 6960 , दिनांक 
फरवरी , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर ने 
लिखा ह । 


जे . एल . गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः - - 


तारीख , 15 - 10 -1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


- 


- 


- - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269-1 (1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


श्री गुरमीत सिंह , 
श्री सुरजीत सिंह पुत्र 
श्री जगत सिंह , वासी 
अलीपुर , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती माहिन्द्र कार पत्नी 

श्री लक्ष्मण सिंह , वासी 
अलीपुर , जालन्धर। 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . कोई भी व्यक्ति , जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पस्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनाक 15 अक्तूबर 1982 
निदशन . ए पी . नं . 3473 -~~- यत . मझे , 
जे . एल . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु से अधिक है 

और जिराकी स जैसा कि नीचे अनुसूची में लिखा है , तथा जो 
किगरा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और 
पूर्ण रूप स वणित ह ) , रजिस्ट्रीकतो अधिकारी के कार्यालय , 
जालन्धर म रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मत्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरिनियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
गस्तयिक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 
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रक्स सम्पत्ति में वर्गन के सम्बन्ध में कोई भी नामपः -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत., उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलख नं , 6708 , दिनाक 
फरवरी , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर ने 
लिखा है । 


( ख ) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन - कर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 


अत : बब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15 - 10 - 1982 
मोहर : 


भाग III- - खण्ड 1] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------------ 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री करतार सिंह धमन 

पुत्र शंकर शिबग 
वामी डब्ल्यू . ई . 364 , अली मोहल्ला , 
जालन्धर 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती महिन्द्र कौर पत्नी लशमण सिंह 

वामी अलीपर , 
जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 15 अक्तूबर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3474 - --यत : मझ , जे . एल . 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक ह 

और जमा कि नीचे अनुसूची में लिखा गया है , तथा जो 
किंगरा में स्थित है ( और इसमें उपावद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय , जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण हो कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एमे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जमा कि विलेख नं . 6709 , दिनांक 
फरवरी , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर ने 
लिया है । 


( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मविधा 
केमिए : 


जे . एल , गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रजा, जालन्धर 


में , मैं , उक्त अधि( नयम की धारा 269 -ब की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15 -10- 1982 
माहर : 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . . . . .. .. 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 


1 . श्री प्रकाश चन्द लथरा 

पद काशी गम द्वारा जी , ए . 
श्रीमति रखा पत्नी कमल किशोर , 
वामी 663 , माइल टाउन , 
जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती अमरजीत कौर पत्नी प्रिपाल सिंह 

वामी 165 माइल टाउन , 
जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि नं . 2 में लिखा है । 

( बह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध हो ) 


जालन्धर , दिनांक 15 अक्तूबर 1982 


निदश नं . ए 


पी . नं , 3475 - - रात : मझे , जे . एल . 


गिरधर , 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त संपति के 
कार्यवाहियां करता हो । 


अर्जन के लिए 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी याक्षेप : - - 


मआयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से मधिक है । 
और जिमकी मं . जैगा कि अमूची में लिखा है , तथा 
जो जालन्धर में स्थित है ( अर इससे उपाबद्ध अनुमची म 
और पूर्ण रूप म ” वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन , मारीख फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतििनयों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इम समभा के राजपा में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः 
- - इस नियम , के माउस 
अध्याय 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदा का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( 4 ) बम्तरण संहाईकिसी बायकाबाबत उक्त मधि 

नियम के मधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिये 
बोर / या 


अनुसूची 
सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 6966 , दिनांक 
फरवरी, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर ने 
लिम्बा है । 


( ख ) सी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ तान्सरिती बाग प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रजा, जालन्धर 


के लिए; 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 260 - ग के अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 15 -10 - 1982 
माहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ........ 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- ( 1 ) के अधीन सपना 


1 . श्री प्रकाश चन्द लथरा 

पत्र कांशी राम दवारा जनरल एटारनी 
श्रीमती रखा पत्नी कमल किशोर , 
वासी 663 , माडल टाउन , 
जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती अमरजीत कौर पत्नी त्रिपाल सिंह 

वासी 165 , माडल टाऊन , 
जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधाहस्ताक्षरी. 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 15 अक्तूबर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3476 -- यतः मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है , की धारा 
269 - सं के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
आर जिसकी म . जैसा कि अनुसूची में लिखा है , तथा 
जो जालन्धर में स्थित ह ( और इसमे उपाबद्ध अनुसची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख फरवरी, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे उपयमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--- 
( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत उक्त 

भधिनियम के अधीन कर बने में अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


मनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 7092 , दिनांक 
फरवरी , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर ने 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


लिखा है। 1982 को रजिस्ट्राक विलेख नं . 700 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रजा , जालन्धर 


सहायक 


मतः , अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन . निम्नलिखित व्यक्तियों , मति : - - 
13 - 346GI/ 82 


तारीख : 15 -10- 1982 
माहर 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - ---- - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . श्री यशपाल पुत्र वजीर चन्द 
वासी बस्ती शेख , जालन्धर 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती सवित्री पुत्री राम स्वरूप और शाम लाल 

पुत्र कर्मचन्द और राज कमार पुत्र अमर नाथ और 
कंवल किपार पटवारी पुत्र अमर नाथ और 
श्रीमती वीना कुमारी पुत्री बिशन दास , 
वासी बस्ती शेख , जालन्धर 

( अन्सरिती ) 
3 . जैसा कि नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रबंन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 15 अक्तूबर 1982 
निवश नं . ए . पी . नं . 3477 - - यत : मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमे इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- २० से 
अधिक है 
और जिसकी सं जैसा कि अनसूची में लिखा है , तथा 
जो जालन्धर में स्थित ह ( और इसस उपाबद्ध अनसची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , जालन्धर में रजिसीकरण अधिनियम , 1908 
(1908 का 16) के अधीन , तारोख फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्त मंपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्य मान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30दिन की अवधि , जो भो अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपति में हिस 
पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उम 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है . 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बायत उक्त अधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कम 


अनुसूची 


( ख ) ऐमी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 6716 , दिनांक 
फरवरी , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर ने 
लिखा है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रजा, जालन्धर 
सारीख : 15 - 10 - 1982 
मोहर : 


पत: प्रय , उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के मनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 2694 को उपधारा ( 1 ) के 
बधीन ., निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .--- . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री सर सिंह पुत्र वरयाम सिंह 
वासी मलोट । 

( अन्तरक) 
2 . गुरसेवक सिंह पुत्र वीर सिंह 
वासी मलाट । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि राखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


भारत सरकार 


को यह सपना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 15 अक्तूबर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3463 - -- यत : मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
ओर जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है , तथा जो 
मलोट में स्थित ह ( और इससे उपायब्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
मलोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिकल , निम्नलिखित उददश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


2 


4 


( क) . इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की ताराख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बध किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


मनुसूची 


सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 2480 , दिनांक फरवरी , 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, मलोट में लिखा गया है । 


( ख ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर. अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्न (निरीक्षण ) 

अर्जन रंग , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 26g- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित ध्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15 - 10 - 1982 
माहर : 
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भारत का राजपा, नवम्बर 27 , 1982 ( अग्रहायण 6 1904 ) 


[ भाग tit - - gi 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- ..... 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . श्री बलजीत सिंह पुत्र ईन्दर सिंह 

गांव लालआना 

तहसील तलवण्डी साबो । 
2 . स्कायटी आफ पिलार 
पंजाब और हरियाणा , मण्डी ढ़बाली । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि उपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि राखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधाहस्ताक्षरी 
जानता ह कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्य बाहीयां करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 


अर्जन रंज , बालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 15 अक्तूबर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3479 - - यत : मझे , जे . एल . 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1001 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
26 * ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बागार मुख्य 25, 000/ 
रुपय से अधिक है 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा ही , तथा जो 
सलदण्डी साबो में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , तलवण्डी साबो में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करमे 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त मंपत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और प्रस्तरका ( प्रस्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित मेश्य से उक्त प्रसरण लिखित में वास्त . 
विक रूप से कषित नहीं किया गया है : 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबदम 
किसी अन्य व्यक्ति पारा बमोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए पा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शवों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ही , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


10 ) अन्तरण से हुई किसी पाय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम केअधीन कर देने के प्रचारको पावित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, पौर /या 


( ख ) ऐसी किमी प्राय या किसी घन या अन्य पास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
बनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपान में सुविधा 
के लिए । 


सम्पत्ति जमील 15 कनाल , 18 मरले जा तलवण्डी साबो 
में स्थित हो । जैसा कि विलेख नं . 3326 , दिनांक फरवरी , 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , तलवण्डी साबो में लिखा 
गया है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक मायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धार 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उषा अधिनियम की धारा 26 की उपधारा ( 1 ) के 
प्रधाम निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रति : 


तारीख : 15 - 10 - 1982 
माहर : 


भाग III -- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 
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- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .-- -... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 


1 . श्री ज्वाला सिंह पुत्र वलीप सिंह और 

गुरजन्त सिंह पत्र जगराज सिंह 
वासी लालेआना तहसील तलवण्डी साबो । 

( अन्तरक ) 
2 . सकायटी आफ पिलार , 
पंजाब और हरियाणा , मण्डी दबवाली । 

(अन्तरिसी ) 
3 . जैसा कि ऊपर न . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज , जालन्धर 


जालन्धर , दिनांक 15 अक्तूबर 1982 


4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता ह कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


क 


निदश नं . ए . पी . नं . 3480 -~-यत मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 
और जिसकी सं जैसा कि अनुसूची में लिखा है , तथा जो 
तलवण्डी साबो में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध में अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , तलवण्डी साबो में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1998 का 16 ) के अधीन , तारीख फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित वाजार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ववार ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्स 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अंरिती वाग प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


सम्पत्ति जमील 15 कनाल , 18 मरले जो सलवण्डी साबो 
में स्थित है । जैसा कि विलेख नं . 3327 , दिनांक फरवरी , 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , तलवण्डी साबो में लिखा 
गया है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायक " प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
मे , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15 -10 -1982 
माहर : 


16798 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 27 , 1982 ( अग्रहायणं 6, 1804 ) 


[ भाग IIT - - खण्ड 1 


प्ररूप बाई . टी . एन . एस . -- - .. .. . .. .. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - ( 1 ) के अधीन सपना 


1 . श्री तेजा सिंह , गुलवन्त सिंह 

सपत्र जोगिन्द्र सिंह 
वासी गांव लालआना , 
तहसील तलवण्डी साबो । 

( अन्तरक ) 
2 . सकायटो आफ पिलार 
पंजाब और हरियाणा , सबवाली मण्डी । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि राखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : 


भारत सरकार 
कार्यानय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 15 अक्तूबर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3481 - - यतः मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है. 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है , तथा जो 
तलवण्डी साबों में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , तलवण्डी साबो में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
(1908 का 16 ) के अधीन , तारीख फरवरी, 1982 
का पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिपात से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंसरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) र सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवषि , जो भी 
अवधि माद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाम 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पों का , जो खम्व 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित है , 
यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) बन्तरण से हर किसी बाय की पावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरको 
पायित्व में कमी करने या उससे अपने में सविधा 
के लिए; और/ या 


बनुसूची 
सम्पत्ति जमील 15 कनाल , 18 मरले जो तलवण्डी साबो 
में स्थित है । जैसा कि विलेख नं . 3328 , दिनांक फरवरी , 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , तलवण्डी साबो में लिखा 
गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अमसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 15 - 10 - 1982 
माहर 
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प्ररूप काह. टी. एस्. एस..... 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ... . 


1. श्रीमती माप 


1 . श्रीमती मापा देवी पत्नी नानक चन्द द्वारा 
संत नरण शास्त्री माकीट काटकपरा । 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


जालन्धर , दिनांक 15 अक्तूबर 1982 


निदश नं . ए . पी . नं . 3482 - - यत : मुझे , जे . एल , 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - से अधिक ही 
और जैसाकी अनुसूची में लिखा है , तथा जो कोटकपरा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पर्ण 
रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
फरीदकोट में जिस्ट्रीकण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख फरवरी , 1982 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्यों से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


2 . श्री करतार सिंह पुत्र भाग सिंह 

वासी गांव बागीकी कला , 
तहसील तलवण्डी साबु । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि राखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ही 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


अन्सरण से ह. ई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर बने के अंतरण के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


सम्पत्ति जमीन 32 कनाल 32 मरले जो फरीदकोट में 
स्थित है । जैसा कि विलेख नं . 4225 , दिनांक फरवरी , 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , फरीदकोट में लिखा 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


जे . एल . गिरधर 

मक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीना, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15 - 10 - 1982 
माहर : 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6, 1904) 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - -- - - - - -- 
प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43) की धारा 

269-1 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


1 . श्री एलजीत सिंह पत्र दिलावर सिंह 

बासी हरिन्दर नगर , फरीदकोट । 
श्रीमती ईकबाल दवी 
विधवा श्री गिरधारी लाल नन्दा 
पुत्र हरनरायण और श्रीमती शशी 
पत्नी दवराज नन्दा 

कापोरटव डा . बी . एस . नन्वा फरीदकोट । 
3 , जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबध ह 
को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : 


जालन्धर , दिनांक 15 अक्तुबर 1982 
निषश नं . ए . पी . नं . 3483 - -यत . मझे , जे . एल . 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
आर जिसकी सं जैसा कि अनुसूची में लिखा है , तथा जो 
गांव फरीदकोट में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध में अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
मया प्रतिफल , निम्नलिखित उपदश्य से उक्त अंतरण लिखित में 


क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 विम की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन को अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पुमोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्स माध 

नियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित है , 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की गावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए , 


अनुसूची 
सम्पसि अमीन 1 कनाल 16 1 / 4 मरले जाफरीदकोट में 
स्थित है । जैसा कि विलेख नं . 4406 , विनांक फरवरी , 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , फरीदकोट में लिखा 
गया है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 15 -10 -1982 
माहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एम . -... 1 . मि जय दर्गा भटा दाह पंय गंड कोटकपग , रमेश 

कमार पत्र जगदीश राय । 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

2 . श्री गरचरण सिंह निछतर सिह सपत्र गम सिंह 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन मचना 

बामी कोठी मोनिया वाली कोटकपरा 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3 . जैगा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति , जिमके अविभाग में संपत्ति ह ) 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 
अर्जन रज , जालन्धर 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि यह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
जालन्धर , दिनांक 15 अक्सूबर 1982 
निदश न . ए . पी . नं , 3484 ----यत : मझे , जे . एल . 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

कार्ययाहियां करता हं । 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह )., की धारा 

उक्त सम्पत्ति के बर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेपः- - 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिमकी सं . जैसा कि अनसची में लिखा है तथा जो 

सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
काटकपूरा में स्थित है ( और इसार उपाबद्ध अनमची में 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और पूर्ण रूप में णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा: 
फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीत , तारीख फरवरी 1982 

( १ ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीफ से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितववक्ष 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
मल्प , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्त 
रिती ( अन्तरितियां ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्यों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह . : - - 

है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण में हाईकिसी भाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के बन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या इससे बचने में सविधा के लिए ; 
भीर / या 


मनमानी 


संपत्ति जमीन 34 कनाल 2 पारने फरीदकोट में स्थित है । 
जैसा कि विलेख नं . 4441 दिनाक फरवरी 1982 को रजिस्ट्री 
कत्ता अधिकारी फरीदकोट में लिखा गया है । 


( a ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
भन - कर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मविधा 
के लिए : 


जे . एल . गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रज , जालंधर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनमरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धार 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
14 - 346GI/ 82 


तारीख : 15 -10 -1982 
मोहर : 
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[ भाग IIT - - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . • - - - . . 


मि . गरू तेग बहादर भट्टा द्वारा मसतियार - ए 
आम पत्र जगरूप सिंह विही पेय राड काटकपरा । 

( अन्तरक ) 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 16) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


2 . श्री जतिन्द्र सिंह , मरिन्द्र सिंह सपत्र राम सिंह दामी 
काठी मोनिया , कोटकपरा । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कालिग, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में संपत्ति ही ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधाहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह मम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


अर्जन रज , जालन्धर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह . । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधिबाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


0 


जालन्धर , दिनांक 15 अक्तूबर 1982 
निदोश नं . ए . पी . नं . 3485 - - यत मझे , जं . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिगकी सं . जैसा कि मनराची में लिखा है तथा जो 
कोटकपुरा में स्थित है ( और इसर उपाबद्ध अनसची में 
और पूर्ण रूप म वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अर्धािनमम 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख फरवरी, 1982 
का पादत संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृदयमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से., एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और जन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गाया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्यों से उक्त अन्तरण लिखित मे 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर धने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


सम्पत्ति जमीन 34 कनाल 6 मरले जो फरीदकोट में स्थित है । 
जमा कि विलेख नं . 4440 दिनांक फरवरी, 1982 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फरीदकोट में लिखा गया है । 


( ख ) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


जे . एल , गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अत . अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनमरण 
में , में ., उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : ---- 


तारीख : 15 -10 -1982 


भाग III - खण्ड 1 ] 
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प्ररूप . आई . टी . एन . एस . ----- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

पारा 269- 4 (1) के अधीन सुचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


1 . श्री अमरनाथ पुत्र मन्शी राम वासी भटन्डा । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री करतार सिंह , जरनैल सिंह और जगरूप सिंह 

सपुत्र समपुरन सिंह नजदीक सी . आई . ए . 
भटिडा । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि उपर नं . 2 में लिया है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में संपत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधाहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह मम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाप : - - 


अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 15 अक्तूबर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3486 - - यत : मझे , जे . एल . 
गिरधर , 
प्रायकर अधिनियम 1981 ( 1961 का 43) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा मया है ) , की धारा 269- 1 
के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर मम्मति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
क . मे अधिक है 
और जिसकी सं . जैसा कि अनसची में लिखा है तथा जो 
भटिन्डा में स्थित है ( और हममें उपाबदध अनसची में 
और पूर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
टिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख फरवरी , 1982 
कोपर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से तम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिये अन्तरित की गई है पोर पो यह विश्वास करने का 
कारण है कि ययापूर्वोक्त पम्पनि का उचित बाजार मूल्य , नमके 
दृश्यमान प्रतिफल से . ऐसे दृश्यमान प्रतिफन का प . प्रतिशत से 
अधिक है और प्रारक ( अन्तरकों ) प्रौर मन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐवे पन्तरण के लिये नय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त प्रसारण निखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं 
किया गया है :-- - 


( क ) म म्बना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या नसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्योक्त 

व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकारान की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थाबर सम्पत्ति में हिमनन 
कि अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा मकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्न शब्दों पोर पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के प्रध्याय 20 -2 में परिभाषित हैं , वही 
प्रर्थ होगा , जो उम अध्याय मे दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबम , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देन के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
पौर/ या 


मम्सची 


सम्पत्ति जमीन बी -12 , बी - 6 जो भटिन्डा में स्थित है जैसा 
कि चिलख नं . 6539 दिनांक फरवरी , 1982 का रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिखा गया हो । 


ऐसी किसी प्राय या किसी धनग अन्य आस्तियों को 
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या पिया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


जे . एल , गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


मत : अन , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के सभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 15 - 10 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 27 , 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 


भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -------- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 -4 (1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . श्री भापा पुत्र हजर सिंह मतियार - ए - आम 

दलीप सिंह , वसराज और आम प्रकाश सपत्र हजूर 
सिंह कौमिकल्म मैसर्ज भापा सिंह दलीप सिंह , 
गोल्डसमीथ , सदर बाजार , भटिन्डा । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री गियान सिंह , संतोख सिंह सपुत्र आनन्द सिंह , 

क्लाथ शाप मीहा चौंक भटिन्डा और तरलोचन सिंह 
पत्र गुरचरण सिंह , टीचर , नेट बगहर नजदीक काट 
शामीर , भटिन्डा । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में संपत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

(वह व्यक्ति , जिनके बार में अधाहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता हो । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


जालन्धर , दिनांक 15 अक्तूबर 1982 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


निदश नं . ए . पी . नं . 3487 - - यत : मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनमची में लिखा है तथा जो 
भटिन्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन मची में 
और पर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल., निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अंतरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; आर / या 


मनसची 


मम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 6794 दिनांक फरवरी 1982 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिखा गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना था , छिपान में सुविधा 
के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15 - 10 - 1982 
मोहर : 


भाग III - - 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . -- - - - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 289 -4 (1 ) के अधीन सुचमा 


भारत सरकार 


1 श्री अजब सिंह और पाला सिह सपत्र शेर सिंह वासी 
जोधपुर रमायना , तहसील भटिन्डा । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री राधा स्वामी सत्संग न्यास गांव और पांस्ट आफिस 
डरा बाबा जयमल सिंह जिला अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा हो । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में संपत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रज , जालन्धर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के भर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप :--- 


जालन्धर , दिनांक 15 अक्तूबर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3488 -- यत . मझे , जे . एल . 
गिरधर , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त प्रधिनियम कहा मया है ) , की धारा 
289- के प्रधान समम प्राधिकारी को , यष् बिवावास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिपका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/ - रु० से अधिक है । 
और जिसकी स . जैसा कि अनसूची में लिखा है तथा जो 
भटिन्डा में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनसची में 
और पूर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य मे कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वाम 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुख्य उसके दृश्यमान प्रतिफन मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य मे उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिसित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) प्रसरण में हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


मनुसूची 


( 4 ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 1922 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


सम्पत्ति जमीन 1000 जमा कि विलेख नं . 6894 दिनाक 
__ फरवरी 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिखा 

गया है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्रधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269-5 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थव: 


तारीख : 15 -10 -1982 
मोहर : 
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भाग III - सण 1 
प्रम्प नाई . टी . एम० एस० - - - - 

1 . श्री उजागर सिंह पुत्र राम सिंह सनगुना बस्ती द्वारा 

एगल हयर श्री केहर सिंह पुत्र राम सिंह वासी सन 

गुना बस्ती भटिन्डा । 
आयकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 -म ( 1) के अधीन सपना 

2 . श्री दिलभजन सिंह पुत्र अरजन सिंह कोमिकल्स , 
मैसर्ज आरनटियल माटर्स मानासा रोज भटिन्डा । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में संपत्ति है ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 
अर्जन रज , जालन्धर 

(वह व्यक्ति , जिनके बार में अधाहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
जालन्धर , दिनांक 15 अक्तूबर 1982 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मान के लिए 
निदश नं . ए . पी . नं . 3489 --- यतः मुझे , जे . एल . कार्यवाहियां करता हूं । 
गिरधर , 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के समय में कोई भी भाभप : 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
र के अधीन सक्षम प्राधिकारी का , यह विश्वास करने का कारण 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मल्य 25 , 000 / 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
रु . से अधिक है । 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्योक्त 
और जिसकी सं . जैसा कि अनसची में लिखा है तथा जो 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
भटिन्डा में स्थित ह ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप में णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

( ख ) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित . 
के अधीन , तारीख फरवरी , 1982 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बागार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल स., एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

सटीकरण : - - इसमें प्रयक्त माबों और पदों का , जो उक्त 

माधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंरिती 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में लिया 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 

बना । 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है : 


अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 
नियम के अधीन कर बने के अंतरक के दायिख में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और / या 


कि विलेख नं . 6940 दिनांक फरवरी , 1982 को रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिखा गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था ., छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरग 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1) 
के अभीन , निम्नलिखित म्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 15 -10- 1982 
मोहर : 
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- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -------- 


1 . श्री भोगा सिंह पत्र ईश्वर सिंह वासी सिरकी बाजार , 

भटिन्हा । 


धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , जालन्धर 


2 . श्री विनोद कमार पत्र अमर नाथ और संतोष रानी 
पत्नी पवन कुमार एडवोकेट भदिन्डा । 

(अन्तरिती) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा ह । । 

(वह व्यक्ति , जिमके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
को मह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्बन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः - - 


जालन्धर , दिनांक 15 अक्तूबर 1982 
निवश नं . ए . पी . नं . 3491 . - यत : मझे , जे . एल 
गिरधर , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 
और जिसकी सं . जैसा कि अनमची में लिखा है तथा जो भटिन्डा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में पूर्ण रूप में 
वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्छा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) के अधीन , 
तारीख फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के मुश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अंतरकों ) और अंतरितो 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तग पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह .- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी भ्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि वाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरो के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि . . 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है . 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सावधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


सम्पत्ति 7 जैसा कि विलेख नं . 7052 दिनांक फरवरी 1982 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिखा गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्सारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


ज , एल . गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अमसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15 - 10 -1982 


मोहर : 
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[ भाग IITण्ड1 


1 श्री कहर सिंह पत्र भाला सिंह वामी मिरकी बाजार , 
भटिन्डा । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती सुरिन्द्रा कोर पत्नी बलबीर सिह वासी गेस 

गार्डन भटिन्डा और सरश क मार पत्र बाम गम वासी 
भटिन्डा । 

( अन्तरिती ) 
3 जैसा कि ऊपर न . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिमके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 -घ (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 15 अक्तबर 1982 
निदश नं ए पी नं . 3452 - यत : मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य,, 25 , 000 / 
रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जां भटिन्डा 
में स्थित है ( और इसम उपाबद्ध अनसूची में पूर्ण रूप में 
वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल में ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से रक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी मधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिस 
नदर किमी अन्य रिर दवाग अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और / या 


मनसबी 


सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं 7072 दिनांक फरवरी , 1982 
को रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिखा गया है । 


ल ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का १7 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए : 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 


अत : , अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख 15- 10- 1982 
मोहर : 


भाग 


-- खण्ड 1 ] 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप जाई . टी . एन . एस . 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- छ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . श्री काशी राम पुत्र लबुराम और दसराज पुत्र करम 

चन्द द्वारा जनरल अटोरनी डा . एस . डी . जैन पुत्र 
गिरधारी लाल भैरो बाजार , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री भुपिन्दर पाल मलहोत्रा पुत्र दर्गा दास , 181 
शक्ति नगर , जालन्धर । 

(अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 15 अक्तूबर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


निदश नं . ए . पी . नं . 3453 - ~- यतः मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मुल्य 25 , 000 / - रुपये से अधिक है । 
और जिसकी सं , जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जालंधर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वणित ही ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परि 
भाषित है , वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


बनती 


सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 7068 दिनांक फरवरी 1982 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है । 


( ख ) एसा किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 


मत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्: -- 
15 - 346GI/82 


तारीख : 15- 10 - 82 
मोहर : 


. 


. 
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[ भाग IIT - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . 

1 . श्री निहाल सिंह पुत्र . श्री रतन सिंह अध्यापक 
ओपोजिट फोरट , भटिंडा । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

2 . श्री नत्था सिंह और श्री राम रखा सपत्र श्री जोगिन्द्र 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

सिंह नीमवाला चौक सीरकी बाजार , कानिस्ट स्ट्रीट 
भटिन्डा । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता ह । 
कार्यालय , सायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
अर्जन रज , जालन्धर 

जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध ह ) 
जालन्धर , दिनांक 15 अक्तूबर 1982 । 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निदश नं . ए . पी . नं . 3450 -- यतः मुझे , जे . एल . 

कार्यवाहियां करता हो । 


गिरधर , 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (बिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , • की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्वापर संगति ,जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु . से अधिक हो 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , 
तारीख फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ख्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारखि से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , तो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया ह । 


अन्तरग म हुई किसो आय की बाबत उक्त अधि . 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । 
और/ या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 6548 दिनांक 
फरवरी 1982 द्वारा रजिस्ट्रीकर्ता भटिन्डा ने लिखा । 


। ऐसी किसी प्राय या किमी धन या अन्य आस्तियों को , 
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्न अधिनियम या धनकर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन . निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात : - - 


तारीख : 15 - 10 -1982 
मोहर : 


- - 


- - - - 


- 


-- 


- -- - - -- - 


भाग III - खण 1 ] भारत का राजपन , नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6 , 1904 ) 16811 

- -- - - - - - 
प्ररूप पाई . टी . एन . एस . -- 

1 श्री शकर वास सपुत्र अट्टरा द्वारा जनरल अटारनी 

जोगिन्द्र पाल वासी बलन्दपुर , जालन्धर । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269- 4 ( 1 ) + अधीन सूचमा 

2 श्रीमती रनबीर कौर पत्नी चनन सिह , जसबीर कौर 
भारत सरकार 

पत्नी केवल सिह , सतवन्त कौर पत्नी हरबन्स सिह 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

वासी बोदीपुर तहसील नकोदर , हजीजन्द्र कौर पत्नी 

केवल सिह वासी गाव समीन पर तहसील जालन्धर । 
अर्जन रज , जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
जालन्धर , दिनाक 4 नवम्बर 1982 

3 जैसा कि ऊपर न 2 म लिया है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पनि ह ) 
निदशन ए पी न 3496 -- यत मझे , जे एल 
गिरधर , 

4 जो व्यक्ति सम्पत्ति म रूचि रखता है । 
पाकर प्रधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इमाम 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधाहस्ताक्षरी 
इसक पप बात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि म्यावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
० ग अधिक है , 

कार्यवाहिया करता ह । 
और जिसकी म जमा कि नीचे की अनुसूची में लिखा गया है 
तथा जा मक्सूदपर म स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 

रक्त सम्पत्ति अर्जन के मबध न कोई मा प्राक्षा : - - 
मे और पूर्ण रूप मणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय जालघर म रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
का 16) के अधीन , तारीख फरवरी 1982 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
को पूर्वाक्त सम्पत्ति र्फ उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

सूचना की तामील मे 30 दिन की अवधि , जो 
रतिफन । नग अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास कर 

भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

न्यक्तियो में मे किमी व्यक्ति द्वारा , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख में 
अन्तरिता अन्तर्राितया ) + बीच ऐम अन्तरण के लिए 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे 
नय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण 

हितबहकिमी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखि । म वास्ततिक रूप से कथित नही किया गया है : -- 

लिखित में किए जा सकेंगे । 


Dस 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की बायत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करन या उससे बचने में सुविध। 

लिए ; और/ या 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्बों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , वही अर्ष होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 

अनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख न 7232 दिनाक 
फरवरी 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा 


( ख ) ऐसा किसो आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
| 15 22 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
" या था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
ाि के लिए , 


जे एल गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अतः अब , उस्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269- ध की उपधारा ( 1 ) 
में अधीन नननिखित ग्यमियो अर्थातः - - 


तारीख 4 - 11 - 1982 
मोहर 
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. 


. 


- 


. 


. 


प्ररूप आई . टी . एम . एस . ----- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

भाए 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री मंगु राम सुपुत्र भोला राम वासी माडल टाउन 
जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . मैसर्ज जय भारत ट्रोडिग कम्पनी राईस मिल्ब कपुर 
थला द्वारा श्री बुआ दित्ता । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज , जालन्धर 


जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबध हो ) 


को यह सपना बाडी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता । 


उक्त सनात केपन के समन्ध में कोई भी माकपः -- 


जालन्धर , दिनांक 4 नवम्बर 1982 
निश नं . ए . पी . नं . 3495 - - यतः मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
भापकर बपिनियम , 1961 (1961 का 43) (बिते इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की पारा 
269 - 1 के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह गिरवास करने का 
कारण है कि स्थापर सम्पत्ति , पितका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से मधिकर 
और जिसकी सं . जैसा कि नीचे की अनुसूची में लिखा गया है 
तथा जो वीरआना में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , सारीख फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित वाधार मुख से कम के अयमान 
प्रतिफम के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि पार्योक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके प्यमान प्रतिपन से एसे समान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक बार अंतरक ( अंतरका) बार अचरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्दोश्य से उक्त अन्तरण लिसिस में वास्तविक 
रूप से कभित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45रिम की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामीन से 30 दिन की अवधि , जो भी 
वधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सपना केरापपत्र में प्रकाशन को वापिसे 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर समत्ति में हितमक्ष 
किसी अन्य पावित पारा पाहस्ताभरी पार 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , बो उक्त 

अधिनियम , केनाम 20 - 4 में परिभाषित 
ह , यही मर्ष झगा पो रस अध्याय में प्रिया 
मला है । 


( क) अन्तरण से हर किसी माय की गावत , उक्त 

माधिनियम के अधीन कर बने के मन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने म सुविधा 
के लिए ; बार / या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 7273 दिनांक 
फरवरी 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा 


( अ) एसी किसी बाय, या किसी पन या अन्य आस्तिया 

को , जिन्हें भारतीय गाय - कर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उनत अधिनियम , या 
धन - कर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्वरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था मा किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


जे , एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


माः मब उपर मधिनियम की धारा 269 - म के अनुसरण 
में , में उक्त माधनियम की भास 269 - 1, की उपधारा ( 1) 
* बधीम , निम्नलिखित रिवों , बार 
माहर : 


तारीख : 4 - 11 - 1982 
माहर : 


भाग -11] भारत का रामान , नवम्बर 27 , 1082 (अग्रहायण 6, 1004 ) 

16813 
प्रम नाई . टी . एन . एम . --- 

1 . श्री मंग राम सपत्र 

श्री भोला राम , वासी 
बायकर पमिनियम 1901 ( 1001943 ) कोबारा 

माडल टाऊन , जालन्धर । 
( 1 ) के अजीब सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2 . मैसर्ज रामा कृष्णा ट्रोडिंग कम्पनी 
कार्यालय , सहायक आयकर बायुक्त (निरीक्षण ) 

राईस मिल्ल , 

सूरानस्सी जी . टी . रोड , जालन्धर । 
अर्जन रंज , जालन्धर 

( अन्तरिती) 
3 . जैसा ऊपरोक्त नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
निवश नं . ए . पी . नं . 3497 - ~- यत : मुझे , 
जे . एल . गिरधर , 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हों । 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 सा 43 ) (प्रिसे इसमें 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
इपके पश्चात् उक्त अधिनियम हा गया है) , की धारा 269 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
के अपोन समान प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारग 
है कि स्थावर सम्पति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
सपए से अधिक है 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के 
और जिसकी सं . जैसा कि नीचे की अनुसूची में लिखा है , तथा 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
जो वरआना में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

उक्त सम्पत्ति के पास के सम्बन्ध में कोई मी पाोप : 
पूर्ण रूप से णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के अधीन , सारीख फरवरी, 1982 

45 दिन को अवधि या तरसम्मन्धी व्यक्तियों पर 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दायमान 

मूचना की सामील से 30 दिन की प्रवधि , जो भी 
प्रतिफल के लिए पतरित की गई है और मुझे यह निवास 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
करने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पनाह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरस ( मम्मरकों ) 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 
पौर पन्तरितो ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरम के लिए 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
तथा पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित रहेश्य से उक्त वन्तरण 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्तामारी के पास 
चिबित में वास्तविक रूप से कपित नही किया गया है : - - 

लिखित में किएजा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हां किसी बाब की बाबठ , उक्त 

पधिनियम के प्रधान र पेन के पन्तरक के 
गाविस में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए और/ या 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो नमस 

अधिनियम के बन्याय 20 - क में परिभाषित 
है, वही वर्ष होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 6846 , दिनांक 
फरवरी , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर ने 
लिखा है । 


) ऐसी किसी धाय या पिसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हे भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना मतरिती बारा प्रकट नहीं किया 
मया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक पायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


प्रतः पय उम्त प्रतिनियम की धारा 200ग के अनुसरण 
में , मैं, उक्त अधिनियम की धारा 10 उपधारा ( 1 ) 
के सभीन निम्नलिखित भक्तियों , बर्षात : 


तारीख : 4 -11 - 1982 
मोहर : 
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भाग IIT - -- खण्ड 1 
- - - = = = = = 

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - 
पआई टी न राम - -- 

1 श्री शंकर दास सपत्र 

श्री अतरा द्वारा जनरल अटारनी 

श्री जोगिन्द्र पाल , वासी 
। क धान चना 

गाव बुलन्दपुर , तहसील जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

श्री राम चन्द चोपडा सपत्र 
कार्यालय ., सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

श्री अधरू राम , 

श्रीमती नीलम कटियाल पत्नी 
अर्जन रज , जालन्धर 

श्री रवी कटियाल , 
जालन्धर , दिनाक 4 नवम्बर 1982 

श्री अनिल कमार सपत्र 

श्री राम चन्द , वामी 
निदशन ए पी न 3498 - ~ यत मुझे , 
जे एल गिरधर , 

( अन्तरिती) 
आयकर अधिा नयम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
uम पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

3 जैसा ऊपराक्तन 2 म लिखा है । 
104 -स्य ६ अधीन मक्षम प्राधिकारी को , मह विश्वास करने का 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
कारण है कि स्थाबर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 

4 जो व्यक्ति सम्पत्ति म रुचि रखता हो । 
•१ 00 र स अधिक है 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
और जिसकी म जसा कि नीच अनसची म लिखा ह , तथा जो 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
मक्सद पर म स्थितह ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और 
पा पनि ) , गजस्ट्रीका अधिकारी के कार्यालय , का यह सूचना माग कपक पवान सम्पत्ति क अजन के लिए 
जालन्धर - र्गजस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

कार्यवाहिया करता ह . । 
के अधीन , तारीख फरवरी , 1982 
को पूर्वाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उश्यमान उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप : 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करत का कारण ह कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 
मल उस b शशमान प्री फल म , एसे रश्यमान प्रतिफल का 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तिया पर 
नद्रा तशा में बह और अन्तरक्त ( अतरको) और अतरिती 

सचना की सामिल में 30 दिन की अवधि , जो भी 
( अन्तगितियो ) के बीच एमे अन्तरण के लिएत य पाया गया प्रति 

अवधि बाद में समाप्त हासीहा, के भोतर पाक्त 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में जाए। . 

व्यक्तिया में से किगी व्यक्ति दवारा, 
नि प कथित नहीं किया गया है : 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


JA 


) 


१४, मगरणहर किमी आय की बाबत , उक्त 
घिमिरे भीर कर देने के बनारक के 

को - उमस बचने में मविधा 


समीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों मीर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसची 


( ख ) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियो 

५. जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
। . . 11 ) या उक्त अधिनियम , या 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलख न 7147 , दिनाक 
फरवरी , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर ने 
लिखा है । 


के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए , 


जे . एल गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तिगे , अर्थात : 


तारीख 4 - 11 -1982 
मोहर 


भाग } || - बण्ड । 


भाग का गनपत्र , नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6, 1901 ) 
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आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन महरा 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निगोक्षण ) 

अर्जम रज , जालन्धर 


जालन्धर , दिनांक 4 नवम्बर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3499 - - यत : मुझे , 
जे . एल . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स्त्र के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , ग्रह विश्वास करन का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिमका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - सपा में अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि नीचे अनुसची में लिखा है , तथा जो 
मक्सूद पर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और 
पर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जालन्धरमजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख फरवरी , 1982 
को पर्याक्न मपलि के उचित बाजार मल्य में कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि प्रथापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मन् , - , - TEAF- - रफल में , प स द म पतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक हैं और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
यता रतियों ) के बरीच एस अन्तरण के लिए तन पाया गया प्रसि 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
- वशित नती किया गया है - . 


1 . श्री शंकर दास सपत्र 

श्री अतरा दवाग जनरल सटोग्नी 
श्री जोगिन्द्र पाल , वासी 
गांव बलन्दपर , तहगीर नगाधर । 

( अन्तरक ) 
श्री जगतार सिंह , 
श्री जतिन्द्र सिंह सपत्र 
श्री बलवन्ती सिंह , नासी बन्ला , 
फौजा सिंह , तहमील नकोदर , 
श्री जसजीत सिंह सपत्र 
श्री मोहन सित , वामी 
ढिलवां , तहसील कपरथल , 
श्री जसपाल सिंह , 
श्री जसबीर सिंह , 
श्री हरविन्द सिंह रापन 
श्री तरलोक सिंह , तामी 
बख्श जोभ सिंह . लहसील नकोदर , 
श्री परमजीत सिंह सपत्र 
किष्णा दगाल सिंह बेदी , नामी 
कृष्ण गली , भारीवाल । 

( अन्तरिती ) 
3 जैमा सकारनं गे लिखा । 

( वह व्यक्ति , निगले लिमा शान्ति ड ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति चि रस्ता नों । 

( वन व्यक्ति , जिनके बारे में गयो ताक्षरी 

जानता है कि तह सम्पत्ति में तलवध ह ) 
को यह मञ्चना जारी करने पर्वोवत गति : - रे या 
लिए कार्यवाहियां करता है । 

क्न सम्पत्ति के उर्जन के सम्बन्ध में कोई ना - - -- 
( क ) इम मचना के राजपत्र में प्रकाशन सीमा 15 
दिन की अवधि या तन्मावती गाक्तियों सचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो के भीतर गर्गेटर 

व्यक्तियों में में क्रिमी व्यक्षिा प्रथा 
( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रमाणात की भागीय 

45 दिन के भीतर रक्त स्थावर माचिन 
किमी अन्य व्यकिा दाग धानम्वर पला 

लिखित में किरामले में । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयक्स शब्दों और पदो का , जो कर 

अधिनियम के अभ्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , यही अर्थ होगा जो म य में दिय " 
गया है । 

अनसची 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेन " 7256 , दिनांक 
फरवरी , 1982 को रजिसीकर्ता रि . 
लिखा है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय को बाबस लक्म अधि . 

निमः अधीन कर दने के माता के दागिन्द 
कमी करन या उससे बचने में सुविधा के लिये 
और/ या 


{ 5 ) मी त्रिमी आय या किसी न र सभ्य आस्निय 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
1922 का 11 ) या उक्त नियम 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
योजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने म मा 
के लिए ; 


5 . पल गिरधा 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जर ( ज , जालन्धर 


मल . अध , का धन्य हो 360 - पर 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 769- घ की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तिगे , अर्थात : -- 


तारीख : 4 - 11 -1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहागण 6, 1904 ) 


[ भाग III 


1 


- 


- 


प्रस्प नाई . टी . एन . एम . . 


भापकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
भारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर बायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


जालन्धर , दिनांक 4 नवम्बर 1982 


1 . श्री शंकर दास सपत्र 

श्री अतरा द्वारा जनरल अटारनी 
श्री जोगिन्द्र पाल , वासी 
गांव बलन्दपुर , तहमील जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री राकेश क मार , 

श्री विजय कमार सपुत्र 
श्री भीमसन , 
श्रीमती कमलश पत्नी 
श्री माधवा नन्द , वासी 
मकान नं . 14/ 1 , मोहल्ला नं . 7 , 
जालन्धर छावनी , 
श्रीमती सराज कमारी पत्नी 
श्री सुरेश क मार, वासी 
मकान नं . 24 , मोहल्ला नं . 7 , 
जालन्धर छावनी । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा ऊपरोक्त नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
को यह सपना जारी करके पाक्त संपत्ति के मर्डन के नए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी माशेप : - - 


निदश न . ए . पी . न . 3500 - - यतः मुझे , 
जे . एल . गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है , की धारा 
269- 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मल्ल 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी मं , जैसा कि नीच अनुसूची में लिखा है , तथा जो 
मक्सूद पुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और 
पूर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के छयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापका क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , ऐसेश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) बार अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच में अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कापत नहीं किया गया है - - 


ल 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीफ 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की मांध , बोकी 
बधि बार में समाप्त होती हो , के भीतर पापत 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( क ) अन्सरण से हर किसी आम की गाजत उक्त 

मधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


( 1 ) इस सपना के रानपत्र में प्रकाशन की सारीर से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगभ 
किसी अन्य व्यक्ति वाय अधोहस्तामारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- पसमें प्रयन्त सन्यो बार पों का., बो उपच 

मधिनियम , के अध्यार 20 -क में परिभाषित 
है , वही होगा , जो उस मभ्याय में दिया गया 


( 1 ) एसी किसी आप या किसी धन मा अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया आना चाहिए था छिपाने में सविधा 
के लिए; 


अनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं , 7112 , दिनांक 
फरवरी, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर ने 
लिखा है । 


जे . एल . गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अन मग . उम्त ममियम , की भाग 269 - ग के मनमरण 
में , में , उका मधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा (1 ) 
के मौन , निम्नलिमित मिराबों , मांत : - - 


तारीख : 4 - 11 - 1982 
मोहर : 
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प्रस्प पाई टी एन एस 


1 . श्रीमती मोहिद्र कौर पत्नी 

श्री तरलोचन सिंह , वासी 
जी टी . रोड , मोगा । 


पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269- 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


1 


. 


2 . श्री बलबीर सिह भोगल सपत्र 

श्री गुरबचन सिह , वामी 
जी टी रोड , मोगा । 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( अन्तरिती ) 


3 जैसा ऊपरोक्त न , 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 


4 जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
को या मुचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्मान के प्रजन के मम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


C 


अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनाक 4 नवम्बर 1982 
निव श नं . ए . पी न 3501 - --यत मझे , 
जे . एल . गिरधर , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पाचात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख के 
मधाम सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- १० म 
अधिक है 
और जिसकी म . जैसा कि नीचे अनमत्री मलिना गया है , तथा 
जो मोगा में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनमची में और 
पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
मोगा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य . उसके दृश्यमान पतिल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अलरकों ) और अन्तरिती 
( अनरिनियों ) के बीच ऐने अन्तरण के लिए , नय पाया गया प्रतिफन 
निम्नलिखित उद्देश्य स उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस पचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर मुचना 
की तामीन में 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोत व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वाग ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवन 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( का ) अन्तरण मे दुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के प्रधान कार टन अन्तर के दायित्व में कमी 
करने या मो 4 विधा के लिए ; और/ या 


स्पष्टीकरण . - - इसमें प्रयुक्त सदा पोर पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
, वहीं अर्थ होगा, जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐमी किमी प्राय या किमी घन पा प्रत्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उस अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनाथ प्रतारनी । प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 7690 , दिनाक 
फरवरी , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , मोगा ने 
लिखा है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत · अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिम्पित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
16 - 346GI/ 82 


तारीख : 4 -11 - 1982 
मोहर : 
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भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . 


( 1 ) श्री हुकुम गिह वल्द दौलतसिंह ठाकुर निवासे।--. 

शाहबाजार नगर तहसील और पोस्ट बुरहानपुर 
जिला पूर्व निमाड़ । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - 9 ( 1 ) के अधीन संचना 


2 ) गांधीनगर को - प्रापरेटिव हाऊसिंग सोसायर्ट , लि . 

बहादुरपुर रोड , बुरहानपुर द्वारा अध्यक्ष गलभाई 
चन्दभाई पटेल चौक बाजार बरहानपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र, भोपाल 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि भाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश सं० आई० ए० म . /अर्जन/ भोपाल / 3007 - - 
अतः मुझे , देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिमर्क । मज्या भूमि खसरा नम्बर 200 है , तथा जो 
ग्राम लालबाग, तह० बुरहानपुर, में स्थित है ( और इसमें 
उपबद्ध अनूसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीषर्ता 
अधिकारी के कार्यालय बुरहानपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के प्रधान , 18 फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उमके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) र अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद श्यों से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्यों आर पदों का , जो उक्त 

अधिनिय के के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


मनसपी 


भूमि खसरा नम्बर 200, ग्राम लालबाग बरहानपर में 
स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिंग , चौथी मन्जिल , 

टीटी नगर , भोपाल 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 29- 9- 1982 
माहर : 
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- 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - घ (1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्र । गुलाबचन्द पिता बापूलालज , महाजन निवास : 
दशहरा मैदान उज्जैन ( म० प्र० ) 

( अन्तारक ) 
( 2 ) श्रीमती रागनी पत्नी श्री हजारी लालजी, अरोग 
निवासी-भिन्ड ( म० प्र० ) 

( अन्तरिता ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


कार्यालय, महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षत्र, भोपाल 
भाषाल, दि एक 27 सितम्बर 1982 
निर्देश स० आई० ए० सं०/ अर्जन / भोपाल/ 3008 - - प्रत . 
मुझे देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 - (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ). की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिपकी स० मकान नं० 6 . 559 है , तथा जो दवाम 
रोड उज्जैन में रियन है ( और इसमें उपाबद्ध अनसूर्ची मे 
में प्रार पूर्ण FT में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

नय , उज्जैन म , रजिस्ट्रीय रण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन 20 फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्यां से उक्त अन्तरण लिखित में 
यास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया हो - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही बर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और/ या 


एक किता भाग मकान नम्बर 6 : 559 का भाग , कलाक 
नम्बर 12 का भाग देवाम रोड उज्जैन में स्थित है । 


( ख ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , भोपाल 
गगोत्र विल्डिंग , चीथ , मन्जिल , 

ट ०टा० नगर 

भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 27- 9 -1982 
मोहर : 
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[ भाग III - -खi 


%3 


. 


- .. 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

भारा 269- ब ( 1) के अधीन सुबमा 


( 1 ) श्री गुलाबचन्द पिता बापूलालर्ज , महाजन निवासी 
दशहरा मैदान , उज्जैन ( म० प्र० ) । 

( अन्तरक ) 
( 1 ) डा० भालचंद्र पिता माधवरावजी शिन्दे 
( 2 ) मो० रीटा गन्दे पत्नी डा . भालचंद्र निवासी 
महाकाल मार्ग, उज्जैन ( म०प्र० ) । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


उम्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 1982 
निर्देश मं० आई० ए० सी० अर्जन/ भोपाल / 3ए 009 -- 
अतः मुझे , देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 -4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिनकी मंडया मकान नम्बर 6: 559 है , तथा जो देवास 
रोड , उज्जैन में स्थित है ( और इसमें उपाबन्द अनमूर्च । म 
पीर पूर्ण रूप से वणित है ), रगिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , उज्जैन में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 20 फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एक दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिपित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की विधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्योक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितयक्ष 
किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिसित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , वो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


( क ) मन्तरण सेवई किसी गाय की बायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सविभा 
के लिए; मार / या 


एक किता भाग मकान नम्बर 6: 559 का एक भाग 
नाक नम्बर 12 का भाग देवास रोड , उज्जैन में स्थित 


है । 


( स ) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिग , चौथी मन्जिल , 

टी० टे । नगर, भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
- , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 27- 9 - 1983 
मोहर : 
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प्ररूप 


आई . टी . एन . एस . --- -. .. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री ए० के० श्रीवास्तव आत्मज स्व . गोबिन्द 

प्रसाद श्रीवास्तव निवास। नेपियर टाउन , जबलपुर 
( म० प्र० ) । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रृं । महर्षि इन्सट टयूट अफ क्रियेटिव इंटेलीजेस 

एम . प्राई० सं० श्राई० 1 राम निवास ब्यौहार 
बाग जबलपुर द्वारा श्री प्रो० पी० तिवारी 
आत्मज स्व० श्री एन . पी० तिवारी सक्रेटरी 
एम० आई० म० आई० जबलपुर० ( म० प्र० ) 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र, भोपाल 

भापाल , दिनांक 27 सितम्बर 1982 
निर्देग स० प्राई . To मो०/ अर्जन / भोपाल / 3010 - - प्रत 
मझे देवप्रिय पन्त . 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसका संख्या मकान नम्बर 248, एंव बी डं । 
लाट नंम्बर 862 शीट नं० 256 कार्पोरेशन प्लाट नं० 
है , क्या जो नेपियर टाउन , जबलपुर में स्थित है ( और 
इसमें उपाबद्ध अन सूची में पोर पर्ण रूप में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्री का अधिकारी के कार्यालय , जबलपुर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 19 
फरवर । 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और मंत 
रिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया ह : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( म्स ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


मनुसूची 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार/ या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


आधा हिस्सा मकान नंम्बर 248 ए एवं बी डी 
प्लाट नम्बर 882 शीट नंबर 256 कार्पोरेशन प्लाट नंम्बर 
17/ 1 , नेपियर टाउन , जबलपुर में स्थित है । यह वह 
स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण फार्म नंम्बर 37 जी 
में नाहित है । 

देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त ( 

निरीक्षण ) 
___ अर्जन रेन्ज, भोपाल ) 
गंगोत्र , बिल्डिग , चौथा मन्जिल, 

टी० ८ ० नगर , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 27 - 9 - 1982 
मोहर . 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री कांतिलाल पिता रूढाभाई सावरिया निवासी 
नाहरपारा , रायपुर ( म० प्र० ) । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री विपिन भाई पिता नाथूभाई पटेल निवासी - - 
रामसागरपारा , रायपुर ( म० प्र० ) 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

___ अर्जन क्षेत्र , भोपाल 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


भोपाल, दिनांक 4 अक्तूबर 1982 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : ---- 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश स० आई० ए० सी०/ अर्जन / भोपाल / 3011 -- 
अत . मुझे देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

और जिसकी संख्या नं० 439/ 1 है , तथा जो जवाहर नगर 
वार्ड रायपुर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनूसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , रायपुर मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, 25 फरवरी 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( अंतरिदियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


एक किता खुला प्लाट खसरा नम्बर 439/ 1 का भाग 
रकबा 10, 361 - 12 वर्ग फुट वाके जवाहर नगर वार्ड , 
रायपुर ( म० प्र० ) में स्थित हैं । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
नहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिंग , चौथी मन्जिल , 

टी० टी० नगर , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख : 4 -10- 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .--------- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की ) 

धारा 269- 5 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री कांतिलाल पिता रूढ़ाभाई सावरिया निवासी -- 
नाहरपारा , रायपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जीतूभाई पिता नाथूभाई पटेल निवासी -- 
चन्द्रावती कालोनी, रायपर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 4 अक्तूबर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन/ भोपाल/ 3012 -- 
अतः मुझे , देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी संख्या नं0 439/ 1 है , तथा जो जवाहर नगर 
वार्ड, रायपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , रायपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 25 फरवरी 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्या, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : --- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


एक किता खुला प्लाट खसरा नम्बर 439/ 1 का भाग 
रकबा 10304 वर्गफुट जवाहर नगर वार्ड, गयपुर में स्थित 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


( ख ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


गगात्रा बाल्डग , चाथा मान्जल , 

दी०टी० नगर , भोपाल 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात . -- 


तारीख : 4 - 10 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप 


आई . टी . एन . एस . ----- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की ) 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) 1. श्री जुल्फकार हुसैन पुत्र मोहम्मद हुसैन 
( 2 ) अबुल हुसैन पुत्र हकीम फजल हमैन नियामी 
अलीगंज भोपाल । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री बृजमोहन गुप्ता पुत्र टीकारामजी निवासी -- 
इतवारा भोपाल । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 6 अक्तूबर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० पी० / अर्जन / भोपाल / 3013 -- अतः 
मुझे , देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इमम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी संख्या प्लाट नम्बर 18 है , तथा जो सी सेक्टर, 
इन्द्रपुरी, भोपाल, में स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , 15 फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे पचने में सविधा 
के लिए ; मार / या 


मनसची 


क किता प्लाट नम्बर 18 मो मेक्टर , इन्द्रपरी भोपाल 
में स्थित हैं । 


( स ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिग , चौथी मन्जिल, 

टी० टी० नगर , भोपाल 


मत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


तारीख : 6 - 10 - 1982 
मोहर : 


भाग III-~- खण्ड 1 ] 
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प्रम्प आई . टी . एन . एस . -- - - - 

( 1 ) श्रीमती मंगलादेवी पत्नी नागरदास बाबारिया 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - ( 1 ) के अधीन मुचना 


( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सचानंद पुत्र सरदारामल वाधवानी तेजीबंधा , 
रायपुर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना बारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 6 अक्तूबर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी० अर्जन /भोपाल/ 314 --- 
प्रतः मुझे देवप्रिय पन्त , 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धास 
269 - घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की मधि , वो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावरं सम्पत्ति में हित 
बर्ष किसी बन्य व्यक्ति द्वारा , नभाइस्ताक्षरी के 
पास लियित में किए जा सकेंगे । 


और जिसकी संख्या खसरा नं० 116/ 3, 116/ 4, 116/ 5 है तथा 
जो तेलीबंधा, रायपुर में स्थित है ( और इसस 
उपाबब अनूसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , रायपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 25 
फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मुल्य से फम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मोर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्स सम्पति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पम्ग्रह 
प्रतिशत से अधिक है और मन्तरक ( अन्तरकों ) मोर मन्तरिती 
( अंतरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए सय पाया गमा 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है । - - 


सष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पों का , ओ उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विमा 
गया है । 


बन्तरण से किसी गाय की बात, रक्त 
मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में मविभा के लिए ; 
बार / गा 


मनुसूची 


__ भूमि - हिस्सा खसरा नम्बर 116/ 3, 116/ 4, 4116/ 5 
एरिया - 0 . 162 हेक्टेयर पी० सी० नं० 113, सेलीबंधा, 
रायपुर में स्थित हैं । 


( ख ) एसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रन्ज , भोपाल ) 
गंगोत्री बिल्डिग, चौथी भन्जिल , 

टी० टी० नगर , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के मनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 
17 -- 346GI/ 82 


सारीश : 6 -10- 1982 


मोहर : 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 27 , 1082 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 


[ भाग 1 - - पण 1 


- 


~ 


प्ररूप भाई . टी . एन 


एस . -- -- --- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन मचना 


( 1 ) श्रीमती मंगला देवी पत्नी नागरदास बहारिया , 
निवामी - पंचशील नगर , रायपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सदोरमल पुत्र सावलदास वाधवानी निवासी 
तेलीबंधा , रायपुर 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपल 
भोपाल , दिनांक 6 अक्तूबर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन / भोपाल / 3015 -- 
अत : मुमे , दवप्रिय पन्त , 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
र के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि, शावर सपरित जिनका दिन बागार मल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

और जिसकी संख्या खसरा नम्बर 116/ 3 , 116/ 4, 116/ 5 
है , तथा जो तेलीबंधा, रायपुर , में स्थित है ( प्रौर इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
फर्ता अधिकारी के कार्यालय, रायपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 25 फरवरी 
1982 
को पोंक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मौर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यभापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
प्रंग्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकॉ) मोर अंतरिती 
( मंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फन निम्नलिखित उपय से उक्त भन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ब ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित . 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्स शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभावित 
ह , यही बर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बात , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पने के मन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मनुसूची 


भूमि - हिस्सा खसरा नं० 116/ 3, 116/4, 116/ 5 
पी० सी० नं0 113, तेलीबंधा रायपुर में स्थित है । 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अम्य आस्तियों 

का , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 
के लिए; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , भोपाल 
गंगोत्री बिन्डिग , चौथी मन्जिल , 

टी०टी० नगर, भोपाल 


प्रतः अब , उत्रत अधिनियम , की धारा 2894 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम को धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख : 6 -10- 1982 
मोहर : 


जय पन्त , 


भाव II -- mij 
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प्रम्प आई . टी . एन . एस . - - - 

( 1 ) श्री एच . यू . एफ० फर्म गणेशराम फतेचंद मोर 

तुमसर द्वारा कर्ता श्री रामनारायण वल्द फतचंद मोर 

तुमसर तह जिला भंडारा द्वारा मु० खास वेकटेश 
गमकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

गाडोदिया वल्द नथमल गाडोदिया सा० सदर बाजार 
269- म ( 1 ) के अधीन सपना 

बिलासपुर । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री आनंद कुमार गाडोदिया वल्द श्री नथमल 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

गाडोदिया निवासी सदरबाजार, बिलासपुर 
पर्जन रेंज , भोपाल 

( म० प्र० ) । 
भोपाल , दिनांक 6 अक्तूबर 1982 

( अन्तरिती ) 
निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन / भोपाल / 3016 - प्रतः को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
मुझे , देवप्रिय पन्त , 

कार्यवाहियां करता है । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

उक्त सम्पत्ति के बर्षन के सम्बन्ध में कोई भी माप: -- 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थाव सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी संख्या प्लाट नं० 104/ 1 है तथा जो सदर 

सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्त 
बाजार, बिलासपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 

व्यक्तियों में से किसी म्फक्ति द्वारा ; 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , बिलासपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

( ब ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस सं 
( 1908 का 16 ) के अधीन 10 फरवरी 1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के उश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयक्त शवों मार पवों का , वो उक्त 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 

अधिनियम , के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में - विया 
फल निम्नलिखित उददेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

पमा है । 
रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( क) बन्तरण से हर किसी माय की गायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


मकान — प्लाट नम्बर 104/ 1 नजूल शीट नम्बर 26, 
सदर बाजार बिलासपुर में स्थित है । 


( स) एसी किसी गाय या किसी धन या अन्य नास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तारिती बारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज, भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिंग, चौथी मन्जिल , 

टी०टी० नगर , भोपाल 


अतः मब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में में , उक्त अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित , म्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 6 -10- 1982 
मोहर : 
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[ भाग III - - 1 
प्ररूप आई० टी० एन . एम . -- - - ( 1 ) श्री एच . यू. एफ० फर्म -गणेशराम फर्तेचंद मौरतु 

मसर द्वारा कर्ता श्री रामनारायण बल्द फतचंद 
वायकर अधिनियम , 1001 ( 1901 मा ५७ ) को धारा 

मोर सा० तुमसर तह . व जिला भंडारा द्वारा मुख्य 
269-7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

खास वेकेंटेश गाडोदिया वल्द श्री नथमल गाडोदिया 

नि० सदर बाजार बिलासपुर : 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) श्री जुगलकिशोर गाडोदिया व नथमल गाडोदिया 
अर्जन रेंज , भोपाल 

निवासी सदर बाजार , बिलासपुर ( म० प्र० ) 

( अन्तरिती ) 
भोपाल, दिनांक 6 अक्तूबर 1982 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
निदेश सं० आई० ए० सी० अर्जन/ भोपाल/ 3017-- - फार्यवाहियां करता हूं । 
प्रतः मुझे , देवप्रिय पन्त , 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें उक्त सम्पत्ति को जान के सम्बन्ध में कोई भी भाप: -. 
इसके पापात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- स 
के अधीन माम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रशासन की तारीख में 
है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 

45 दिन की अवधि या तन्मी बस्तियों पर 
रु . से अधिक 

मूचना की तामील में 30 दिन की प्रधि, जो भी 
और जिसकी संख्या प्लाट नम्बर 104/ 3 है, तथा जो 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
मोहल्ला सदर बाजार, बिलासपर में स्थित है ( और इससे 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , बिलासपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोध से 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 12 फरवरी 1982 । 

45 दिन के भीतर उस स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके पश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्य पान प्रतिफल का 

स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 
पनाह प्रतिशत से मधिक है मोर मम्वरम ( प्रस्तरकों ) मौर 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
अन्तरिती ( अन्तरिसियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तप पाया 

वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया गया 
गया प्रतिफल , निम्सालति रोष से उक्त मन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप में कषित नहीं किया गया है । - - 


अनुसूची 


( क ) अन्तरग से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनिया के प्रवीन कर देने के प्रसारक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


मकान जो प्लाट नम्बर 104/ 3 नजूल शीट नम्बर 26 
सदर बाजार बिलासपुर में स्थित है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिम्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


देवप्रिय पम्स 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

____ अर्जन रेन्ज, भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिंग , चौथी मम्जिल , 

टी० टी० नगर, भोपाल 


मत : मन , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - म की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नसिमित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


नारीख : 6-10 -198 
मोहर : 


भागे 


-- - 
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प्रस्म माई . टी . एन . एस . . 


( 1 ) श्रीमती कमलादेवी पत्नी श्री घनश्यामदास रूगटा 
निवासी -गंजपारा दुर्ग । 

( अन्तरक ) 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

भारा 269 - घ ( 1) के अभीन सुचना 


( 2 ) श्री सुरेन्द्रकुमार पुन श्री बजरंगलाल रूगटा , 
निवासी - गंजपारा, दुर्ग । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रज , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 7 अक्तूबर 1982) 
निर्देश सं० आई० ए० सी० पर्जन/ भोपाल 3018 
अतः मुझे देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है , की धारा 
269 -4 के बधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

और जिसकी संख्या प्लाट है, तथा जो गंजपारा, दुर्ग में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय दुर्ग में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 24 फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अंतरिती 
अन्तरितियों के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : ---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
दायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


प्लाट 1900 स्के० फीट , स्टेट बैंक आफ इंडिया के सामने 
गंजपारा दुर्ग में स्थित है तथा निर्मित भाग । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिंग , चौथी मन्जिल , 

टी० टी० नगर , भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनमरण 
में , में , उक्स अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 7 -10-1982 
मोहर : 
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भाग IITण्ड । 
प्ररूम भाई , टी . एन . एस 

( 1 ) श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री धनश्यामदास 

रूगटा , निबासी - -गंजपारा, दुर्ग । 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
भारा 269 -5 (1 ) के अधीन सपना 

( 2 ) श्री नरेन्द्रकुमार पुन बजरंगलाल रुगटा निवासी 

गंजपारा, दुर्ग । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के समन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 


अर्जन रेंज , भोपाल 


भोपाल , दिनांक 7 अक्तूबर 1982 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
वर्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


निदेश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन/ भोपाल / 3019 - प्रतः 
मुझे देवप्रियय पन्त, 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
श्रीर जिसकी संख्या प्ला है, तथा जो गंजपारा , दुर्ग 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध असूनुची में और पूर्णरूप 
से वर्णित है, ) रजिस्ट्रीक अधिकारी के कार्यालय , दुर्ग 
में रजस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन , 24 फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त संपति के उचित बाजार मुल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गईह मार मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित नापार 
मुल्य., उसके रश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अंतराितियो ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 

ह , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी पार की गावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे सपने में सरिता 
के लिए मार/ या 


के 


प्लाट 1985 स्के० फीट स्टेट बैंक आफ इंडिया 
सामने, गंजपारा , दुर्ग में स्थित है तथा निर्मित क्षेत्र । 


( 1 ) एसी किसी माय या किसी पन या मन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय बायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या पनकर 
मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
जन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
माना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम अधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिंग , चौथी मन्जिल , 

टी० टी० नगर, भोपाल 


मतः मब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
मैं , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 7-10- 1982 
मोहर : 


भाग III - याण्ड 1] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एम . -- - . . 


( 1 ) श्रीमती कमलादेवी पत्नी धनश्यामदास रूगटा 

निवामी - गंजपारा , दुर्ग । ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री योगेन्द्रकुमार पुत्र श्री बजरंगलाल गटा 
निवासी - गंजपारा , दुर्ग । 

( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 -5 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की ताराख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 7 अक्तूबर 1982 
निदेश सं० आई० ए० सी० अर्जन/ भोपाल/ 3020- - 
अत : मुझे, देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसको संख्या प्लाट है, तथा जो गंजपारा , दुर्ग में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्वरूप मे 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दुर्ग में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन 24 फरवरी 1982 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य 
उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे उपयमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है आर अन्तरक ( अन्सरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी व्यक्ति वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


प्लाट 1900 स्के० फीट स्टेट बैंक आफ इंडिया के 
सामने , गंजपारा , दुर्ग में स्थित है तथा निर्मित क्षेत्र । 


( ख ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिंग , चौथी मन्जिल , 

टी०टी० नगर , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


तारीख : 7- 10- 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 27 , 1982 ( अग्रहायण 6 1904 ) 


[ भाग पां - बह 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती रामप्यारीबाई नन्होरिया पत्नी श्री स्वर 

डा० बल्लभदास नन्होरिया निवासी नेपियर टाउन , 
जबलपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री हरीकृष्ण पिता नारायणदास गुप्ता निवासी 
हनुमानताल 489 जबलपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- -- 


( क ) इस सूचना के रम्जपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्तिदवारा ; 


कायालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 14 अक्तूबर 1982 
निवेश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन/ भोपाल/ 3021 -- 
प्रत : मुझे, देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित माजार मल्य 
25 , 000 / रु . में अधिक ह 

और जिसकी संख्या म० नं० 2176 का भाग है , तथा जो 
राईट टाऊन वार्ड , जबलपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय जबलपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 25 फरवरी 1982 । 
को पोंक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफस के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अंतरको ) और अंतरिती ) 
( मन्तरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( a) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसवर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मभाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगें । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्सरण से हाई किसी आय की नापत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पाभिस्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; भार / या 


बनसनी 


मं० नं० 2176 का भाग प्लाट नं0 7 अंय० प्लाट नं० 
81 राईट टाऊन वाई जबलपुर में स्थित हैं । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को ., जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए: 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिग , चौथी मन्जिल , 

टी०टी० नगर, भोपाल 


मत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त मधिनिपम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
हेमभौन , निम्नमिति म्यक्तिमा मतिः-- 


तारीख : 14 - 10 -1982 
मोहर : 


भाग III . 


1 ] 


भारत का रागपत , नवम्बर 27 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 
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प्ररूप नाई . टी . एन . एस . . 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - ५ ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्रीमती रामप्यारी नन्होरिमा पत्नी स्व० डा . हरी 

बल्लभदास नन्होरिया निवामी - नेपियर टाउन , 
जबलपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री शिवकुमार पिता स्व० बलीराम गुप्ता निवासी 
19 तेपियर टाउन , जबलपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वाय ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त ( 

निरीक्षण ) 
अर्जन रेज, भोपाल 
भोपाल, दिनांक 14 अक्तूबर 1982 
निदेश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन /भोपाल/ 3022 - अत : 
मुझे , देवप्रिय पन्त , 
आयकर धिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी संख्या म० नं० 2176 का भाग है , तथा जो 
राइट टाउन वार्ड , जबलपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण से रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , जबलपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 25 फरवरी 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण हो कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) आर अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से पथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 


किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हा , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


(1 ) अंतरण से हई किसी आय की बापता, उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मकान नम्बर 2176 का भाग नम्बर 7 डाय० प्लाट 
नं० 81, एरिया 3750 वर्गफुट राईट टाउन वार्ड , जबलपुर 
में स्थित हैं । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए भा , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


देवप्रय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिग , चौथी मन्जिल, 

टी०टी० नगर, भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त मधिनियम की धारा 269 - 7 की उपधारा ( 1 ) 
के सभीना, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
18 -- 346GI /82 


तारीख : 14- 10 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6 , 1904 ) 


[ भाग III - Nण्ड 1 


( 1 ) श्री सरदार नद सिह पुत्र सरदार ठाकुर दास 
निवासी - हाथीताल मदन महल , जबलपुर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री रगधर सिह पुत्र सरदार जोगेन्दर सिंह निवासी 

मकान नम्बर 1418 एवं 1419 हाथीताल , 
जबलपुर । 

( अत्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के पक के .. 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1261 का 43) की धारा 

268- 4 ( 1 ) के अधीन मूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 18 अक्तूबर 1982 
निदेश सं० आई० ए० सी०/ पर्जन / भोपाल / 3023 --- प्रतः 
मुझे , देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ), की 
पारा 269- ख से अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
गाजार मुल्य 25 , 000 / - रुपये से अधिक है । 
और जिसकी संख्या मकान नम्बर 1418/1419 है , तथा 
जो ग्राम हाथीताल , जबलपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , जबलपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन 10 फरवरी 1982 । 
को पोका मत्ति के उचित बाजार मुल्य मे कम के 
दृश्यमान प्रतिफन के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यापूर्वोकन सम्पत्ति का 
उचित बाजार मुल्य , उसके दश्यमान प्रनिफन से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिपाल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
अन्तरक ( अन्नरकों ) और अनरिती ( अन्तरिनियों ) के बीच 
ऐसे पम्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफन, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उवा प्रातरण निखिर में वास्तविक मा से कथित 
नहीं किया गया है ।-- - 


( क ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी ग्यमितयों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि नाव में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगर किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20- 1 में परिभाषित है, वही 
प्रर्प होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बावम उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे सपने में मुविधा के 
लिए ; मौर/ या 


मकान नम्बर 1418, 1419 ग्राम हाथीताल , जबलपुर 
में स्थित है । 


( ब ) ऐसी किमी पाय या किमी धन या अन्य पास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर पधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण 

अर्जन रेन्ज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिंग , चौथी मन्जिल , 

दी० टी० नगर , भोपाल 


मतः भव , उक्त अधिनियम की धारा 269- 7 के मन 
सरण में , म , उन अधिनियम की धारा 269 -१ को उपधारा 
( 1) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 18- 10- 1982 
मोहर 
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। 


द्वारा मु० आम श्री मुमताज भाई बल्द अकबर 
अली बोहरा बुरहानपुर वो खिरकिया हाल हरदा 
तहः हरदा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) सर्वश्री 1. सुरेश कुमार 2. रमेश कुमार 3. सतीश 

कुमार 4. सुशीला देवी पत्नी ईश्वर दास 5. निर्मला 
देवी पत्नी राजेन्द्र सिंह 6. अमिला देवी पत्नी चैनसिंह 
मोदी 7. ज्योत्सना देवी पत्नी विजय दुरड़ा 8. प्रेम 
कुमारी देवी विधवा भीकमचंद जैन जलगांव पु० 
खा० पात्मजा सेठक भीकमचंदजी जन प्रा० न्य 
इन्डिया प्राइल मिल्स एंड जिनिंग फेक्टरी, जलगांव । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बारा ; 


प्ररूप बाई . टी . एन . एस . --------- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - 4 (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 14 अक्तूबर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन / भोपाल/ 3024--- 
अत : मुझे , देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्याव र सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सख्या भूखण्ड नम्बर 132, 89 है, तथा जो 
खिडकिया , तह . हरदा में स्थित है ( और इससे उपबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , हरदा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 3 फरवरी 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत स अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 

के लिए ; और / या 
( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 

सविधा के लिए ; 
अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- ६ को उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 
( 1 ) 1. फातिमा बी० वि० अब्दुला भाई 2. मो० 

हुसेन 3 ताहिर भाई 4. अख्तर हुसेन उर्फ अख्तर 
भाई 5. मो० भाई उर्फ मोहेइज भाई 6. शवीर 
भाई 7 . अब्बास भाई 8. इश्ताक भाई उर्फ 
अशफाक हुसेन 9. श्रीमती हुसेना बाई व श्रीमती 
समीनाबाई आत्मज अब्दुला भाई प्रोपायटर मेसर्स 
अब्दला भाई फिवापली जीनिंग एण्ड प्रोसिंग 
फेक्टरी बुरहानपुर व खिरकिया नि० फिदामली 
बिल्डिग 18 प्रिन्टर्स स्टैट बम्बई 2 महाराष्ट्र । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे। 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो - का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 
भूखण्ड नंबर 132 तथा 89 की भूमि का भाग जो कि 
अन्तरितियों द्वारा सत्यापित फार्म नंबर 37 जी० में प्रस्तुत 
की गई सूचना के अनुसार अब्दुला भाई फिदा अली जिनिंग 
फैक्ट्री, खिड़किया , तह० हरदा के हाते में स्थित हैं , उस पर 
समस्त निर्मित क्षेत्र , फूया , बायलर व इंजन रूम , जिनिंग 
शेड़ गोवाम , कार्यालय , इमारत , लेबर क्वार्टस तथा भूमि पर 
निर्मित अन्य कमरे । इमारत , मशीन , वाटर पम्प , टैक , उप 
करण इत्यादि जैसा कि अन्तरितियों द्वारा सत्यापित फार्म 
नंबर 37 जी० में वर्णित हैं । 

देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिंग चौथी मन्जिल , 

टी० टी० नगर, भोपाल 


तारीख : 14- 10- 1982 
माहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ........ 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 -7 (1) के बभीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती सुदामाबाई जोजे श्री हरप्रसाद वार्य 
निवासी रामगढ़ इटारसी तह० व जिला होशंगाबाद । 

( अन्तरक ) 
श्री सत्यपाल सिंह ना० बा० वल्द श्री करतार 
सिंह निवासी -~ मदनमहल जबलपुर 1303 
प्रेमनगर तह० व जिला जबलपुर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के बर्षन के लिए 
कार्यवाहिमा करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाप : - - 


भारत परफार 
कार्यालम, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 14 अक्तूबर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन / भोपाल / 3025 - प्रतः 
मुझे देवप्रिय पन्त , 

आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् “ उमन अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बागार मूल्य 
25, 000/- १० से अधिक है 

और जिसकी संख्या खं० नं० 270, तथा 27 1 है, तथा जो सोना 
सांवरी, होशंगाबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनूसूची 
में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , होशंगाबाद में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 8 फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दायमान प्रति 
फन के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है मौर अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे घन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से फक्ति नहीं किया गया है : - .. 


इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
पिन की अवधि या तत्संबंधी पत्तियों पर सूचना 
की वामील से 30 दिन की प्रधि, गोपी मधिबार 
में समान होती हो , बीवर पुॉक्टम्पत्ति में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजमव में प्रकाशन की बारीब से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थाए सम्पशि में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


- 


4 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसपी 


भूमि खं० नं० 270 तथा 271 जिसका विवरण 
फार्म नम्बर 37 जी में दिया गया हैं सोना सांबरी तह 
व जिला होशंगाबाद में स्थित है । 


( क ) अन्तरग से हुई सिसी माय की बायत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक 
के दायित्व में कमी करने या उससे पचमे में 
सुविधा के लिए ; भोर/ या । 
ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य भास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आपकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या सस अधिनियम , 
या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जामा पाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिंग , चौथी मंजिल 

टी० टी० नगर , 
तारीख : 14 - 10- 1982 
मोहर : 


मतः अब, उका अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , मैं , इस अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिचिन व्यक्तियों , अर्थातः 
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- 


no 


प्रारूप आई . टी . एन . एस . .. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- म (1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री रतनलाल बल्द किशनलाल सोनी निवासी 
सूरजगंज इटारसी तह० व जिला होशंगाबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) 1. श्रीमती जिज्जा बाई जोजे श्री कृष्ण दुबे 

2 चन्द्र प्रकाश 3. मदनलाल दोनों वल्द श्री कृष्ण 
दुबे 4. अनिल कुमार 5. सुनिल कुमार दोनों 
ना० बा० वल्द श्री कृष्ण दुबे वली श्रीमती जिज्जा 
बाई जोजे श्री कृष्ण दबे निवासी - कोठी बाजार 
होशंगाबाद तह० व जिला होशंगाबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेपः - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

भोपाल, दिनांक 14 अक्तूबर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी० अर्जन / भोपाल / 30 26 --- प्रतः 
मुझे, देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी संख्या खसरा नम्बर 109 है, तथा जो महरागांव 
जिला होशगांबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय, होशगाबाद मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 24 फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथा पोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिशत से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( अन्सरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में स किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया । 


मनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; नार / या 


भूमि व ख० नं० 109 पर बना पक्का मकान जिसका 
विवरण फार्म नम्बर 37 जी में सविस्तार दिया हुआ हैं । 
मौजा महरागाव तह व जिला होशगाबाद म स्थित है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उका अधिनियम , या 
धन - कर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 
सक्षम प्राधिकारी 


अर्जन रेन्ज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिंग, चौथी मजिन्ल , 


भत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 


तारीख : 14- 10-1982 
मोहर : 
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भाग III.. 


1 


प्रारूप आई . टी . एन . एस . 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- ध ( 1) के अधीन सुचना 


( 1 ) श्रीमती रज्जीबाई पत्नी प्रबोध चन्द्रजी जैन निवासी 
2/ 3 न्यू पलासिया इंदौर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री मानकलाल पिता चांदमलजी नाहर निवासी 
नार्थ राज मोहल्ला , इदौर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 

उक्त सम्पत्ति के मर्जम के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेपः -- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 16 अक्तूबर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी० अर्जन / भोपाल/ 3027 - अतः 
मुझे , देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 
और जिसकी संख्या प्लाट नंम्बर 5, मकान नं० 17 है , तथा 
जो साउथ तकोगंज इंदौर में स्थित है ( और इससे उपबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के प्रार्यालय इंदौर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन 6 फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
मन्तरिती ( भन्तरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हिसबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों भार पयों का , जो उक्त 

मधिनियम , के मध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


मनसची 


( क ) नन्तरण से हाई किसी आय की बावत , उक्त 

मभिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सबिधा 
के लिए ; बार / मा 


प्लाट नम्बर 5, मकान नम्बर 17, साउथ तुकोगंज इंदौर 
में स्थित हैं । 


( ब ) एसी किसी भाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के सिए । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिंग चौथी मन्जिल , 

टी० टी० नगर , भोपाल 


अत : मम , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा (1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , भति 


तारीख : 16 - 10 -1982 
मोहर : 


भाग 


- 
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प्रस्प माई० टी० एन . एस . ---- 


( 1 ) श्री शंकरलाल पिता लोहरेरामजी अग्रवाल निवासी 
94 प्रकाश नगर कालोनी , इंदौर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री इंद्रकुमार पिता कुवतमल निवासी -माउथ गज 
मोहल्ला , मकान न० 99 इंदौर । 

( अन्तरिती ) 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 -4 (1) के अधीन सूचना 

धारण परकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 16 अक्तूबर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन / भोपाल/ 3028 – प्रतः 
मुझे, देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 / 
स . से अधिक हो 
पौर जिसकी संख्या प्लाट नंम्बर एम०- 294 है , तथा जो 
खातीवाला टेक, इंदौर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , इंदौर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 1 फरवरी 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे रपयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( बन्तीतियों ) के बीच एस मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति . 
बस निम्नलिखित उदश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है : - . . 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 
उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप: --- 
(क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 बिन की अवधि , पा भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति मारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
यद्ध किसी अन्य व्यक्ति धारा मधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए पा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी पाय की बाबत, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के पन्तएका के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; बीर या 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किमी पाय या किसी घन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1022 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धम - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए ; 


प्लाट नम्बर एम . 294 खातीवाला टेक इंदौर में 
स्थित है । 

देव प्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिंग , चौथी मंजिल 

टी०टी० नगर, भोपाल 


प्रमः प्रम, उमस अधिनियम की धारा 2897 के बनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा (1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 16- 10 - 1982 
मोहर : 
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भाग III - सपट 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . . 

1. ( 1 ) श्री हरभजन सिंह पिता अमरीष सिंह गी 

( 2 ) निहाल देवी पति अमरीष सिंह जी निनासी - - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

पलसीकर कालोनी, इंदौर । 
269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. श्री प्रकाश चंद्र पिता काशीरामजी निवासी 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मकान नम्बर 90 जनी कसेरा बाखल, इंदौर 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

( म०प्र० ) 

( अन्तरिती ) 
भोपाल , दिनांक 16 अक्तूबर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी० / अर्जन / भोपाल/ 3029 -- प्रतः 
मुझे, देवप्रिय पन्त , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के नर्गन के लिए 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें कार्यवाहियां करता ह । 
इसके पश्चात् " उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
25 , 000/ - रु . से अधिक हो 

और जिसकी संख्या प्लाट नम्बर 84 है, तथा जो पलसीकर 
कालोनी इंदौर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
कार्यालय , इंदौर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
का 16 ) के अधीन दिनांक 23 फरवरी 1982 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पर्गक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वाम 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मुल्य,, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरको) और अंतरिती 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का., जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
हाँ , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


प्लाट नम्बर 84 पलासीफर कालोनो , इंदौर , में स्थित 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त ( 

निरीक्षण ) 
___ अर्जन रेन्ज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिंग , चौथी । मन्जिल, 

टी०टी० नगर , भोपाल 


4 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 16-10- 1982 
मोहर : 


भाग III - - बण्ड 1 ] 
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( 1 ) ० दशरथसिंह पुत्र राम सिंह जी निवासी 
साउथ तुकोगंज , इंदौर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती सुषमा कुनवर पत्नी श्री अशोक कुमार 
बिग्रस , निवासी --- 16/ 1 रेम कोर्स रोड़, इंदौर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वात सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उ सम्पति के प्रबंन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) की धार। 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 18 अक्तूबर 1982 
निर्देश सं० प्राई० ए० सी० / अर्जन / भोपाल / 3030 - प्रतः 
मुझे, देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इस में 
इसके पश्चात् उपस अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ज 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 25 , 000/ 
रुपये से अधिक है 
और जिसकी संख्या म्यूनिसपल नम्बर 16/ 1 है , तथा जो 
रेस कोर्स रोड़ इंदौर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु 
सूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , इंदौर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 24 फरवरी 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पनि का उचित बाजार 
मस्या, उसके दश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रनिश से अधिक है और अनरक ( अन्नर कों ) पौर 
पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
वास्तविक प से कथित नहीं किया गया है :- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जी भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यपित द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में नकाशन को तारीख स 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्तक्षारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उन प्रधि 

नियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसो प्राय की बाब1 , उक्त अधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में मुविधा के लिए, 
और/ या 


अन्तती 


म्युनिसपल नम्बर 16/ 1 का भाग रंमकोर्स रोड , इंदौर में 
स्थित हैं । 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

फो , जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था गा किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिंग , चौथी मंजिल 

टी०टी० नगर , भोपाल 


मतः मय , उक्त धिनियम , की भारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 
19...- 346 GI/ 82 


तारीख : 18- 10 - 1982 
मोहर : 


- 


- - ... - - - - . - - 


- . 


- 


-.... 


- 


- 


- 


- 


- 
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( भाग 1 - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - 

( 1 ) श्रीमती शीलादेवी बेवा पन्नी श्री छोटेलाल 

कुशवाहा निवासी कोलगाव द्वारा मख्तार ग्राम 
आयकर अधिनियम , 1961 1961 का 43 ) की 

श्रनिदेश कुमार वर्मा तनय श्री मोला प्रमाद वर्मा 
धारा 269 - ब ( 1) के अधीन सूचना 

मा० अनरहार नह० रधु राजनगर जिला सतना 
भारत सरकार 

व श्री रावल सिह तनय श्री सरदार बूटा सिंह सा० 

कवारीटोला , सतना 
कार्यालय ., सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अशोक क मार तनय हंशराश जैनन मास्टर प्लान 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

( 2 ) सतना व प्रहलाद दास अग्रवाल तनय माधवदास 
भोपाल, दिनांक 14 अक्तूबर 1982 

अग्रवाल निवामी -पन्नीलाल चौक सतना । । 
निर्देश सं० ग्राई० ए० मी० अर्जन / भोपाल/ 3031/ -- 

( अन्तरिती ) 
अत : मझे , देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 269 - स को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि कार्यवाहियां करता है । 
स्थावर मम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ - रु . 
से अधिक ह 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
और जिमकी संख्या भूमि ख० नं० 137/ 2 है , तथा जो 
लगांत्र वाको न० 3, मननई में स्थित है ( और इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ) , जिद्रीकर्ता 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधिकारी के कार्यालय , सतना में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

नधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 16 फरवरी 1982 । 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पस्ति का उचित बाजार मल्ल , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकॉ) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयक्त शबों और पदों का , गो उक्त 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

मभिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

है , नही अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की बाबत उम्म 

धिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायिय में कमी करने या उससे बचनं में सविधा 
के लिए ; और / या 


अमसची 


भूमि खसरा नम्बर 137/ 2 कोलगांव वार्ड नं० 3 
सतना में स्थित है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कार अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में माचिया 
के लिए । 


देवप्रिय पन्त 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिंग , चौथी मन्जिल 

टी० टी० नगर , भोपाल 


भए : अम , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
* ग , उक्त अधिनियम की धार 269 -7 की पार ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तिय , अर्थात : -- 


तारीख : 14- 10 -1982 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1] 
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___ प्रमईपी एन एम . .. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - ( 1 ) के अधीन. सपना 


( 1 ) श्री कृपागम पिता ज्योतिराम निवासी- स्नेहलतागज 
दौर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री विधावती पनि कस्तूगेलाल गभीर निवासी 

मकान नम्बर 76 गली नबर 5 जवाहर नगर , 
इदौर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हः । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन क सम्बन्ध म काई भा आक्षप ------ 


( क ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सबधी क्तिया पर 
सुधना की तामील म 30 दिन का अर्वाथ जा भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हा के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तिया म स किसी व्याक्त द्वारा , 


कायालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजम क्षेत्र , भोपाल 

भोपाल , दिनाक 18 अक्तूबर 1982 
निर्देश म० ग्राई . ए . मी० अर्जन / भोपाल/ 3032 - प्रत 
मुझे , देवप्रिय गन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक ह 

और जिसकी सख्या मकान नम्बर 234 है, तया जा गुरूनानक 
टिबर मार्केट , इदोर में स्थित है ( और इसस उपाबद्ध अनू 
सूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , इदौर में , राजस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 15 फरवरी 1982 
को पाक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अरिप्त की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण ह कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , 
उसके वश्यमान प्रतिफल स , एस श्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : ---- 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की नारास से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - -- इसम प्रयुक्त शब्दो और पदो का , ना उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क म परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बधने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


मकान नम्बर 234 गुरुनानक टिंचर गार्केट , इदोर में 
स्थित है । 

देनप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आय२ मा (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , भोपाल 
गगोत्री बिल्डिग चोधी मजिल 

दी० टी० नगर , मापाल 


अत• अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , म ., उक्त अधिनियम की धारा 269- घ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यविस्तयो , अर्थात् : - - 


तारीख 18- 10- 1982 
मोहर : 
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[ भाग IIJ---- खण्ड 1 


मागास Pा 


। 


. 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- -- - 


( 1 ) श्री भमरमल पिता शानोमल निवासी - 46 गोपाल 
बाग कालोनी , इदौर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री चेलाराम पिता खेमचदजी आसनाना निवामी 
बैराठी कालोनी , मकान नं0 32/ 1 इंदौर । । 

( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


को यह सूचना जारी करके , पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इम मखना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 18 अक्तुबर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी० अर्जन/ भोपाल/ 3033 - प्रतः 
मुझे देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इमम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धाग 
269 - ख के अपोन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

और जिसकी संख्या मकान नम्बर 46 है, तथा जो गोपाल 
बाग कालोनी , इंदौर में स्थित है ( और इमसे उपबद्ध अनु 
सूची में और पूर्ण के रूप में वर्णित है ) , गजस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , इंदौर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , 24 फरवरी 1982 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वाम 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और 
अन्सरिती ( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप में कथित नही किया गया : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इममं प्रयुक्त शब्दा ” और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( स ) अन्तरण से हाई किमी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


मकान नम्बर गोपाल बाग कालोनी , इंदौर में स्थित 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरिक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिंग चौथी मंजिल , 

टी०टी० नगर, भोपाल 


. 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धाग 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 18- 10-1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस , --- - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की ) 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( ) श्री महेश कुमार शर्मा पिता श्री मंगलरामजी शर्मा 

निवासी -~- मकान नम्बर 9 मेवाती मोहल्ला 
इंदौर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती आशा शुक्ला पति श्री शिवप्रसाद शुक्ला 
निवामी -देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह. । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनाक 16 अक्तूबर 1982 
निर्देश स० आई० ए० मी०/ अर्जन / भोपाल/ 3034- -- अतः 
मुझे देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हो कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक ह 
और जिसकी संख्या मकान नम्बर 135 है, तथा जो देवी 
अहिल्या मार्ग , इंदौर में स्थित है ( और इसमें उपबद्ध अनु 
सूची मे और पूर्ण के रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , इदौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन , 6 फरवरी 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबदभ 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी व पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पवा का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
धायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मकान नम्बर 135 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर में स्थित 


( ख ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

____ अर्जन रेन्ज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिग चौथी मंजिल 

टी टी० नगर, भोपाल 
तारीख : 18 - 10 - 1982 
मोहर : 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :---- 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --------- -- 


( 1 ) श्री वृन्दावन सराफ पिता श्री मूरजप्रमाद सराफ 
कनवासह- कोतवाली वार्ड शहर जबलपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) 1 , जय नारायण मिश्रा पिता पं० रामेश्वर लाल मिश्रा 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 -5 ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


2. श्रीमती प्रेमादेवी जोजे श्री प . जयनारायण 
मिश्रा 3. प० जयहरनाम मिश्रा 4, पं० जबलराम 
मिश्रा 5. पं० विजय कुमार मिश्रा 6, पं . अशोक 
कुमार मिश्रा 7. श्री पं० श्रीकान्त मिश्रा नं 3 
गे नं0 7 तक प्रात्मज श्री पं० जयनारायन मिश्रा 
निवासी -पूर्वी निमाड़गंज वाई , जबलपुर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सुचना जारी करके पक्ति सम्पत्ति के अर्बन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पन्नि के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरोक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनाक 14 अक्तूबर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी० अर्जन / भोपाल / 30 35--- 
अतः मुझे देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
ईकि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . में अधिक है 
और जिमकी संख्या नगर निगम नंबर 472/ 1 एवं 472/ 2 
है तथा जो , दीक्षितपुरा उपनग्रज चार्ज , जबलपुर में स्थित 
है , ( और इससे उपबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण के रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जबलपुर 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन 1 फरवरी 19821 
को पूर्वोक्त संपत्ति के चित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके उश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्सरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अबधि 
बाद में समाप्त होता हो , के भीतर पर्वोक्त 

ा क्तयों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पाय लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - ~- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , या उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा ओ उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय को बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


मनुसूची 


मकान नगर निगम नम्बर 4721 एवं 472/ 2 जो 
कि नजुल प्लाट नं० 6 पार्ट नं0 39 के हिस्से पर बना है 
मुहल्ला दीक्षितपुरा उपरंगगंज वार्ड, जबलपुर में स्थित 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण 

___ अर्जन रेन्ज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिंग , चौथी मन्जिल 

टी० टी० नगर , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 14- 10-1982 
मोहर : 
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प्रारूप आई टी एन एम 


आयकर अधिनियम , 1961 (1461 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री पुस्पोत्तम 2. बशीधर पिता श्री लक्ष्मीनारायण जी 
निवामी 209 महात्मा गाधी मार्ग, इदौर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सौ० शान्तीदेवी पति श्री बशीधरजी निवासी 
209 महात्मा गाधी मार्ग, इदौर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त मपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता ह । 


उक्त सपतितके अर्जन के सबध में कोई आक्षेप -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अनि या तत्मबधी व्यक्तियों पर 
गूचना की नामील में 30 दिन की अधि , जो भी 
अवधि बाद म समाप्त होगी हो , के भीतर पर्वोवत 
व्यक्तियो मं में किसी व्यक्ति द्वारा , 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनाक 18 अक्तूबर 1982 
निर्देश स० आई० To मी० अर्जन / भोपाल / 30 3th -- - 
अत मुझे देवप्रिय गन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) (जिम इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनिगम कहा पाह ) , की भरा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्राम करन का 
कारण है कि स्थावर सपनि , जिरा । चिा बाजार भन्ग 
25 , 000/ - क स अधिक ह 

और जिसकी मच्या प्लाट नम्बर 27 ॥ है, नथा जो सीता 
राम पार्क कालोनी इदौर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिद्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , इदौर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 24 फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त सपत्ति के चित बागर मूल्य सं कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विस्वाग 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त गपनि का उचित वागर 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एम र श्य मान प्रति 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको) जार 
अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के नीच एस अनारण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिमित उद्दश्य में उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप स कथित नहीं किया गया ही - -- 


( ग्य ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावाा सपत्ति म हितबद्ध 
किमी अन्य व्यक्ति वाग अधोहस्ताक्षरी के पाम 
लिखित म किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण :- -इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क मं परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई कि मी आय की बावत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अनरक के 
दायित्व में कमी करने या उममे बचने में विधा 
के लिए, और / या 


अनुसूची 


___ प्लाट म्यू० पा० नम्बर 27 ए० सीताराम पार्फ 
कालोनी , इदौर में स्थित है । 


( ख ) एसी कि मी आय या किसी धन अन्य आग्लियो 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1921 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या वन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए थान छिपाने म सविता 
के लिए । 


देवप्रिय पन्त 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज भोपाल 
गगोत्री बिल्डिंग , चौथी मजिल 

टी० टी० नगर, भोपाल 
तारीख 18- 10 - 1982 
मोहर 


अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 7 के अनमरण 
मे , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उप ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थत् - - 
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प्रल्प बाई . टी . एन . एस . - - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री वीरवद्रप्रसाद पिता श्री स्व . भानुदास के शाह 

निवासी - 88 बल्लभ नगर इदौर ( म्ब० भानुदास 
के शाह एच० य० एफ० के कर्ता नाते । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती मौ० भुरीबाई पति श्री बाबूलालजी डोसी 
निवामी - 20 यशवतगज , इदौर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


अर्जन क्षेत्र, भोपाल 
भोपाल , दिनाक 16 अक्तूबर 1982 
निर्देश मं० आई० ए० ए० सी० / अर्जन / भोपाल/ 3037---- 
अतः मुझे , देवप्रिय पन्त 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
सके अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है । 

और जिमकी मख्या म्यू० पा० न० 20 है, तथा जो नार्थ 
यशवंतगंज , इंदौर में स्थित है ( और इममे उपाबद्ध अनमृची 
में और पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , इंदौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन दिनाक 12 फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अतरका ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीष एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप स कथित नही किया गया है :-- -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिाम्बा म किा 7 कग 


स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , ओ उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ हांगा जे उम अध्याय मे दिया 
गया है । 


( क ) नम्तरण से हर किसी आय को बाबत उक्त - 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक क दायित्व म 
कमी करन या उसस बधन में मविण के लिए ; 
बार / पा 


अनुसूची 


मकान - --म्यू० पा० नंबर 20 नार्थ यशवंतगंज , इंदौर में 
स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आरितयों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 192 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपान म सविधा 
के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , भोपाल 
गगोत्री बिल्डिग चौथी मंजिल 

टी०टी० नगर , भोपाल 


अत : अब , उक्स अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - . 


तारीख : 16- 10- 1982 
मोहर 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- 


पायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269- 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री सुभाषचन्द्र पिता श्री रामलालजी जोली 
निवासी- 136 साकेत नगर, इंदौर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती लक्ष्मी पति लीलारामजी वासनानी निवामी 
84 प्रोल्ड पलासिया , इंदौर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र, भोपाल 
भोपाल , दिनांक 16 अक्तूबर 1982 
निर्देश मं० आई० ए० मी०/अर्ज भोपाल / 3038--- प्रतः 
मुझे, देवप्रिय पन्त , 

आयकर अधिनियम 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ); की धारा 269- ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उनि बाजार मूल्य 25 , 000/- रु . से अधिक है 

और जिसकी संख्या प्लाट नं० 249, है , तथा जो साकेत 
नगर कालोनी इंदौर , में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनु 
मुची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , इंदौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 3 फरवरी 1982 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी पक्तियों पर 


अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में 


प्रकाशन की तारीख में 


किसी अन्य व्यक्ति दुवाग , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उस 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , आ उस अध्याय में दिया 
गया है । 


दृश्यमान प्रतिफल के नए प्रातरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और मातरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐग अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल,निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरग लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है :--- 


प्रान्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त प्रषि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/ या 


मनुती 


प्लाट नंम्बर 249 साकेत नगर कालोनी , इंदौर में स्थित 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धम 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया आना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिग , चौथी मन्जिल 

टी० टी० नगर , भोपाल 
तारीच : 16 - 10-1982 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियाँ , अर्थात : - - 
20 - 346 GI /82 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

288-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री अनिल कुमार पिता लक्ष्मीकावत शर्मा निवामी 

397 इन्द्रपुरी कालोनी , इंदौर तरफे खास मुखत्यार 
दिलीप कुमार पिता श्री गेन्दालालजी रावत निवासी 
36 मल्हारगंज इंदौर । 

( अन्सरक ) 
( 2 ) श्रीमती लक्ष्मी पति लीलारामजी निवासी 84 
मंगलम प्रोल्ड पलासिया , इंदौर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्भत्ति के प्रबंन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 18 अक्तूबर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० मी० अर्जन भोपाल/ 3039-~- प्रतः 
मुझे देवप्रिय पन्त , 
पायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289ख के अधीन माम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
भाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

और जिसकी संख्या प्लाट नं० एन -12, है , तथा जो साकेत 
नगर कालोनी , इंदौर, में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , इंदौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 19 फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुख्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यत्र 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उमके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पोर 
अन्तरक ( अन्तरकों ) पोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कषित 
नहीं किया गया है :- -- 


( क ) इम मुक्ता के राजा प्रसाशन की तारीख मे 43 

दिन की अवधि या तसंबंधी अक्तियों पर सूचना को 
नामीन से 30 दिन को प्राधि , जो भी अवधि बाद में 
ममान होतो हो , के भीतर पूर्वोक्न व्यक्तियों में मे 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस मूवना के राजार में प्रकागन को रोख पे 45 

दिन के भीतर उस स्थावर सम्पत्ति में हितगड किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , पासमारी के पास निखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शम्दों और पदों का , यो उक्त भधि . 

नियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित , यही 
प्रयं होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बायत उक्त प्रधि . 

नियम के अधीन कर देने के भन्सरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए । बोर/ या 


प्लाट नंबर एन० 12 साकेत नगर कालोनी , वंदौर में 
स्थित हैं । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ ग्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिंग , चौथी मंजिन , 

टी०टी० नगर , भोपाल 
तारीख : 18-10- 1982 
माहर : 


अतः अब, उस अधिनियम की धारा 209- 1 पारण 
में , मैं , उस अधिनियम की धारा 20 - मको उपधारा ( 1 ) 
के अधीन., निम्नलिखित बस्तियों , मर्भात : 


भाग III लग 1 ] 
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प्ररूप बाई. टी . एन . एस . - ...-- -- 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) को 

धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती वर्षा चावला पति जयकुमारजी चावला 
निवामी - 195 पलसीकर कालोनी , इंदौर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) इन्टर प्राइसेज ( मालिक राजेन्द्र सिंह भंडारी 

एच० य० एफ०, निवासी माल गोदाम रीड 
रायबहादुर कन्हैयालाल भड़ारी मिल आगण । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियो करता हूं । 


उका पम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप । -- 


भारत सरकार , 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 16 अक्तूबर 1982 
निर्देश स० आई० ए० मी०/ अर्जन / भोपाल/ 3040 -- अतः 
मुझे , देवप्रिय पन्त , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसम 
इसके पश्चात उक्त प्रधिनियम . कहा गया है ) की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है । स्थावर मम्पति , जिपका उचिन बाजार मूल्य 25 ,000/ 
रुपये से अधिक है 
और जिसकी सख्या प्लाट न० 22 है , तथा जो शंकर नगर 
कालोनी , इंदौर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , इदौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 15 फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफण के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है भोर अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिली ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक कान कथित नहीं किया गया हे : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील मे 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इम सूचना के राजपन्न म प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उपत मधि 

नियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) प्रमरग में हुई किसी प्राय की पावत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमो करने या उससे बचने में मुविधा के लिए ; 
पौर/ या 


• अनसनी 


प्लाट नम्बर 22 शंकर नगर कालोनी , इंदौर में स्थित 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1967 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , भोपाल 
गगोत्री बिल्डिग चौथी मंजिल 

टी टी० नगर , भोपाल 


बतः मम , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - भ की उपधारा ( 1) 
के अभीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : - -- 


तारीख : 16- 10- 1982 
माहार : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---------... 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - ध ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री प्रकाश बड़जात्या पिमा श्री कल्यानमलजी 

बड़जात्या 
( 2 ) पदम बड़जात्या पिता कल्याणमलजी बड़जात्या 
निवासी -146 जावरा कम्पाउंड, इंदौर । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री एस० एन० भंडारी जी० मी० ट्रस्ट द्वारा 

स्वात्वाधारी बेनिफिशियरी मिसेज सोनाली 
भंदारी छ निवामी - रायबहादुर कन्हैटालाल भंडारी 
मिल पागण 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

भोपाल, दिनांक 16 अक्तूबर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन/ भोपाल 3041 -- प्रतः 
मुझे, देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिस इसम 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 -1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारणहकस्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी संख्या प्लाट नं० 21 है , तथा जो शंकर नगर , 
इंदौर , में स्थित है ( और इससे उपबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
इंदौर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख 15 फरवरी 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसकं सत्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्ता रतिया ) के बीच एक अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल : म्नलिखित उद्दश्य म उक्त अन्तरण लिखित म बास्तविक 
रूप र कथित नहीं किया गया है । 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवस किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षर के पास लिखित 
में किए जा मफेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , मो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हाई किसी . बाय की मावत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


प्लाट नंबर 21 शंकरनगर , इंदौर में स्थित है । 


( ख ) एसी किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था ., छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , 
गंगोत्री बिल्डिग , चौथी मंजिल 

टी०डी० नगर, भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
म , में , उक्त अधिनियम की भाग 269 - को उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- - 


तारीख : 16- 10-1982 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत , नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6 , 1904 ) 
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प्ररूप आई . टी एन एस .. 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्रीमती आशादेवी पति अमप्रकाश शर्मा निवासी 

28 बक्षी गली, इदौर 
2 रामप्रसाद पिता शिवलाल निवामी - 1 26 सविदा 
नगर, इदौर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री अग्रवाल इन्जीनियर्स एण्ड कन्सट्रक्शन्स मकान 

न० 135 देवी अहिल्याम र्ग द्वारा प्रहलाद दाम 
मोहनलाल अग्रवाल इदौर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध म काई भी आक्षप - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र, भापाल 
भोपाल, दिनाक 16 अक्तूबर 1982 
निर्देश म० आई० ० सी० अर्जन भोपाल/ 30 43 
प्रतं मुझे देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इमम 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -7 के अधीन मद म प्राधिकारी को यह विश्वास करन का 
कारण है कि स्थ वर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - र म अधिक है 

और जिमकी मख्या मकान क्रमाक 60 है , तथा जो विनोबा 
नगर, इंदौर, में स्थित है ( और इसमें उपबद्ध अनुमूची में 
और पूण म्प र बणित है ), जस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , इदौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन 9 फरवरी 1982 
को पूवा क्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ख्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्दरित की गई है और मझ यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमा प्रतिफल से , एस दृश्यमान प्रतिफल का 
पद्रह प्रतिशत स अधिक है और अतरक ( अतरकों ) और अतरिती 
( अतरितिया ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल., निम्नलिरित उद्दश्या स उक्त अतरण लिखित में 
वास्तविक रूप म कचित नही किया गया है - - 


( क ) इस सचना के राजपत्र - प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त ह ती हो , के भीतर पूर्वोक्त 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र - प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्वर सम्पन्ति म हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेग । 


स्पष्टीकरण : - - इसम प्रयुक्त शब्दो और पवो का , जा उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा ज उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण म हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व म कमी कग्न या उसम बचन में सविधा 
के लिए , और / या 


अनुसूची 


मकान क्रमाक 60, विनोबा नगर , इदौर मे स्थित 


Ac 


( ख ) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 


कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ जारती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायवर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , भोपाल 
गगोत्री बिल्डिग , चौथी मन्जिल , 

टी०टी० नगर , भोपाल 


अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
म , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तिया , अर्थात् ~ ~ 


तारीख 16- 10- 1982 


मोहर : 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . -- - -- 


मायकर पधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

पारा 269 -7 ( 1) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


( 1 ) सर्वश्री 1 गोपाल पिता प्रानन्द , निवासी - 40 मानन्द 

नगर , इंदौर 
2 रामप्रसाद पिता शिवलाल , निवासी 126 सविद 

नगर, इदौर । 
3 गीताराम पिता कनीराम , निवासी मकान क्रमाक 
94, आजाद नगर, इदौर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मेसर्स वर्द्धमान कन्सस्कशन कम्पनी , मकान क्रमाक 

80 रवीन्द्र नगर द्वारा भागीदार 
1. श्रीमती राजलक्ष्मी पति वरदीचन्द जैन 
2. मतीशकुमार पिता केशरीमल सिगी । 

( अन्तरिती 


कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


अर्जन क्षेत्र, भोपाल 
भोपाल , दिनाक 16 अक्तूबर 1982 
निर्देश स० आई० ए० सी०/ अर्जन /भोपाल / 3043 - - प्रतः 
मुझे, देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्स अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 -1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / . रु . से अधिक ही 

और जिसकी संख्या मकान क्रमाक 6 ) है, तथा जो बिनोबा 
नगर, इदौर में स्थित है ( और इमस उपाबद्ध अनुसूची मे 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय इदौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन 8 फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पंवह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरको ) और अंतरिती 
( अन्तरित्तियों) के बीच एसे मन्तरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिसित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : --- 
( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अबधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- हसम प्रयक्त शब्दों और पदां का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही मर्थ होगा जो उस भध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण सहई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दन के अन्तरक के दायित्व 
म कमी करने या उससं बचने में सविधा के लिए; 
और / या 


मनुसूची 


मकान क्रमाक 60 विनोबा नगर, इदौर में स्थित 


( स ) एसी किसी नाम या किसी भन या गन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयाजनार्थ अारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; आर / या 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , 
गगोत्री बिल्डिग चौथी मंजिल 

टी० टी० नगर , भोपाल 


अत . अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
मं " , में , उक्स अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात . - - 


सारीख : 16- 10- 10 ९१ 
मोहर : 


भाग- 11 - 


1 ] 


भारत का रागरस नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 
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प्ररूप भाई०टी० एन० एम . - - - 


मायकर मधिनियम , 1981 ( 1961 का ) की धारा 

209 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री मास्टर मोहम्मद यामीन बल्द मोहम्मद उमर 
2. श्रीमती मगीरबाई जोजे मास्टर मोहम्मद यामीन 
नित्रामी-हरीगंज खंडवा तह . खंडवा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री मोहम्मद नासिर 2. अब्दुल हमीद 3. मोहम्मद 

इकबाल 4 रफीक अहमद वल्द कमरूद्दीन 
निवासी रामेश्वर रोड, खंडवा । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन क्षेत्र , भोपाल 


भोपाल , दिनांक 14 अक्तूबर 1982 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहिया करता हैं । 


उस सम्पत्ति के अर्जन के सम्बना में कोई माक्षेत्र : 


निर्देश मं० आई० ए० मी /अर्जन / भोपाल / 3044 - - अतः 
मुझे देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्न अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
289 - ख के मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुस्प 25,000/ 
३० से अधिक है 
और जिमकी मंज्या मकान नं० 19 है , तथा जो हरीगंज 
खंडवा में स्थित है ( और इसमे उपाबद अनमूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 
खंडवा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन 23 फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दायमान 
प्रतिफन के लिए अन्तरित की गई है और मुझ पर विश्वाम करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित नानार मुल्य , 
उसने दृश्यमान पनिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफम का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है पोर पन्तरक ( भरतरको ) पोर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिबिन उद्देश्यों में उपत नरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कंधित किया गया है : . . 


( क ) इस सूचना के राजार में प्रकाशन की तारीख मे 4 : 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिम की अवधि , ओ भी अभिबाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजस्व में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पमि में हितबस किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


दीर - - इममें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उन अधि . 

निगम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित है , बही 
अपं होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) 


अन्तरण मे हई किसी आय को बाबत उक्त अधि 
मियम के अधीन कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी 
करने या नसमे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


D 


मकान नम्बर 19 जो कि प्लाट नं० 108 पर स्थित है 
मोहल्ला हरीगंज खंडवा में स्थित है । 


( ख ) ऐमी किमी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
बन कर अधिनियम , 1957 . ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


देवप्रिय पन्त 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , 
गंगोत्री बिल्डिग , चौथी मंजिल 

टी० टी० नगर, भोपाल 


अत : जम , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीन 14 -10- 1982 
मोहर । 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6, 1904) 


[ भाग III - - खन्छ । 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . . 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 -ष ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री माबत पिता कलोना निवासी ग्राम बाम्हण 
खेडा तह० व जिला देवास ( म० प्र० ) 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री बस्तीराम एड कपनी 4, महात्मा गाधी मार्ग 
देवास तरफे भागीदार गेहीमल पिता सेवा म तवरानी 147, 
सिधी सतराम कालोनी , उज्जैन ( म० प्र . ) 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक जायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अ . न क्षेत्र, भोपाल 


भोपाल , दिनाक 14 अक्तूबर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपति के अर्जन के लिए 
कार्यमाहिया करता है । 

उक्त सपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : - - 


निर्देश मं० आई० । सी० अर्जन भोपाल / 3045 - - प्रत 
मुझे देवप्रिय पन्त , 
आयकर अर्धािनयम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 स्ल के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर र म्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - 7 से अधिक है । 

और जिमकी मख्या न० 245 है , तथा जो ग्राम बाम्हन रोडा 
में स्थित है ( और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण म्प 
में वर्णित है ) , रजिस्ट्र कर्ता अधिकारी के कार्यालय , देवास 
मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन दिनाक 16 फरवरी 1982 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
उचित बाजार मूल्य में मम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हमार मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि प्रथापर्योक्त संपत्ति का उचिस बाजार 
मुल्य , उसके इश्यमान प्रतफल से , एते दृश्यमान प्रतिफल का 
पद्रह प्रतिशत से अधिक और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितिपों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त जन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है . - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र म प्राशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्संधी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ये भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावः संपमि में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और प्वों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में पधाषित 
है , वही अर्थ हागा जो उस अध्याय म दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के भन्तरक के 
दायित्व में कामी करने या उससे अपने में सविधा 
के लिए ; और या 


भूमि सख्या न० 245 ग्राम बाहम्ण खेडा तह० व जिला 
देवास में स्थित है । 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 क 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षक सहा कि आयकर आयुक्त 

अर्जन रेन्ज , 
गगोत्री बिल्डिग चौथी मन्जिल , 

टी०टी० नगर , भोपाल 


अत अब , उक अधिनियम , की भाग 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उमा अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख 14 -10-1982 
मोहर : 
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( 1 ) श्री साहूकार निपटारा कमेटी ट्रस्ट ऋण को फर्म 

सिरेमल चौरसिया एवं भंवरसिंह चौरसिया तरफे 

संयोजक नाथूलाल पिता केशरीमलजी पोरवाल 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

एवं सिरेमल पिता केशरीमलजी चौरसिया निवासी 
धारा 269 -9 (1) के अधीन सुचना 

सीतला माता बाजार इंदौर । । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) श्री कन्हैयालाल पिता फत्तामल निवासी -मकान 

नम्बर 5/ 4 नार्थ राज मोहल्ला , इंदौर । 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

( अन्तरिती ) 
भोपाल , दिनांक 18 अक्तूबर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी० अर्जन / भोपाल/ 3046 - प्रतः 
मुझे देवप्रिय पन्त , 

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

कार्यवाहियां करता हो । 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

उक्त संपत्ति के मर्जन संबंध में कोई भी भाक्षेप : - - 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकापन की तारीख से 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी संख्या मकान नम्बर 17 नया नम्बर 23 है, 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
तथा जो सीतला माता बाजार, इंदौर में स्थित है ( और 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
इससे उपबस अनूसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ) , 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , इंदौर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 19 फरवरी 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदक्ष 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
मल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदषय से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) भन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और/ या 


मकान नबर 17 नया मकान नम्बर 23 सीतला माता 
बाजार, इंदौर में स्थित है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्टियो 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था किया जाना चाहिये था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक प्रायकर आयुक्त 

अर्जन रेन्ज , 
गंगोत्री बिल्डिंग, चौथी मंजिल 

टी० टी० नगर, भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 18- 10- 1982 
मोहर : 


21 - 346GI/826 
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भारत का राजपव , नवम्बर 27 , 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 


[ भाग 


-- - खण्ड 1 


( 1 ) श्री पवन कुमार जैन श्री गणेशीलाल जैन निवासी 
शिवपुरी । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री हरीमोहन लढ़ा पुत्र श्री भगवानदास लढ़ा 
निवासी-शिवपुरी । 

( मन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियों करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


प्ररूम भाई .. टी . एन . एस . ....... 
आयकर अधिनियम, 1901 ( 1981 का 43 ) की 
धारा 289 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल, विनोक 18 अक्तूबर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ मर्जन / भोपाल/ 3047 -- 
अतः मुझे देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 - 7 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ - रुपये 
से अधिक है 

और जिसकी संख्या भूमि सर्वे० ऋ० 75 है, तथा जो ग्राम 
छावनी शिवपुरी में स्थित है ( और इससे उपबद्ध अनूसूची 
में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , शिवपुरी में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 3 फरवरी 1982 । । 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
पवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त पधि 

नियम , के प्रध्याय 20फ में परिभाषित है , वमी 
अब हागा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) मन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करमे या उससे बचने मे मुविधा के लिए । 
और / या 


कृषि भूमि सर्वे के० 75, छावनी शिवपुरी में स्थित 


1 ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) वा उक्त अधिनियम या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 फा 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रतरितो द्वारा प्रक ! न किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपान 
में सुविधा के लिए; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त 

अर्जन रेन्ज , 
गंगोत्री बिल्डिग , चौथी मंजिल 

टी०टी० नगर, भोपाल 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 2 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात ; 


तारीख : 18-10- 1982 
मोहर : 


भाग II[ -- खण्ड 1 ] भारत का राजपत्र , नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस , --- - - - ( 1 ) श्री कैलाशनारायण गुप्ता पुत्र श्री चिरोजी लाल नि० 

राजेश्वरी मार्ग, शिवपुरी ( म० प्र० ) 

(अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( 2) श्री हरीमोहन लढ़ा पुत्र श्री भगवानदास लढ़ा 
धारा 269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 

निवासी-सिटी शिवपुरी ( म० प्र० ) 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सचना जारी करके पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवषि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनाक 18 अक्तूबर 1982 
_ निर्देश स० आई० ए० सी०/ अर्जन/ भोपाल / 3048 -~ अत : 
मुझे देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर मम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु से अधिक है । 
और जिसकी संख्या सर्वे के० 73 व 180 / 1374 है , तथा 
जो छावनी परगना , शिवपुरी में स्थित है ( और इससे उपबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , शिवपुरी में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

( 1908 का 16 ) के अधीन 5 फरवरी 1982 
को पूर्गक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और 

वरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गय। प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया : - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमं प्रयुक्त शब्यो और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोज 
नार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नही किया गया था या 
किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के लिए ; 


सर्वे क्रमांक 73 व 180/1374 ग्राम छावनी परगना , 
शिवपुरी में स्थित है । 

देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेन्ज , 
गंगोत्री बिडिग , चौथी मंजिल , 

टीटीमगर, भोपाल 


अत : अंब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् - - 


सारीख : 18- 10- 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 27 , 1982 ( अग्रहायण 6, 1404 ) [ भाग III --- खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------- - ( 1 ) श्री बाबूलाल श्रीवास्तव पुत्र रामदयाल श्रीवास्त 

निवासी सरस्वती नगर नौ लम्बा परेड , 

ग्वालियर । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - 7 (1 ) के अधीन सपना 

( 2 ) श्री मनोहरलाल पुत्र जैसारामजी निवासी - 8 

ठाठीपुर मुरार, ग्वालियर । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन क्षेत्र भोपाल 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता । 
भोपाल दिनांक , 18 अक्तूबर 1982 
__ निर्देश स० माई० ए० सी० पर्जन / भोपाल/ 3049 

उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 
अतः मुझे देवप्रिय पन्त , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) . की धारा 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
269- 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी संख्या मकान है, तथा जो सरस्वती नगर , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मुरार , ग्वालियर , में स्थित है ( और इससे उपबद्ध अनूसूची 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
मे और पूर्ण के रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

अदक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
कार्यालय , ग्वालियर मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
. प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास स्पष्टीकरण : इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
मुल्य , उसके छश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का 

ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती 

गया है । 
( मन्तारसियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : ---- 


मन्तवी 


( क) मन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पने के मन्दरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार/ या 


मकान , सरस्वती नगर मुरार , ग्वालियर में स्थित हैं । 
यह वह स्थावर सम्पति है जिसका विवरण अन्तरिती श्री 
मनोहरलाल द्वारा सत्यापित फार्म नंम्बर 37जी में नीहित 


( स ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त मधिनियम , या धनकर 
मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए; 


देव प्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , 
गंगोत्री बिल्डिग , चौथी मंजिल , 

टी० टी० नगर , भोपाल 
तारीख : 18-10- 1982 
मोहर : 


अत : अब : उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा ( 1) 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


भाग - 31 ] 
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प्रम पाई . टी . एन . एस . . ( 1 ) श्री सिंधिया देवसंस्थान ट्रस्ट , ग्वालियर 

( अन्सरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

( 2 ) 1. श्री लखमीचंद पुत्र बांकेलाल 
धारा 269 - ध (1 ) के अधीन सूचना 

2. मिथलेश कुमार पत्नी श्यामलाल 

3. रामबाई पत्नी गिरिराज निवासी दाल बाजार 
भारत सरकार 

लपकर । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन क्षेत्र, भोपाल 
भापाल , दिनांक 18 अक्तूबर 1982 

को यह सूचना जारी करके सोक्त सम्पत्ति के पर्यन 
निर्देश सं० आई० ए० सी० [मर्जन /भोपाल 3050---- प्रतः के लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
मुझे देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके परवान उक्त अधिनियम कहा गया है ) 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माप . - 
की धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्वापर सम्पत्ति , जिसका ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्राशन की तारीख से 
उचित बाजार मुल्य 25, 000/ - १० से अधिक है 

45 दिन की अवधि या तसंबंधी व्यक्तियों पर 
और जिसकी संख्या ख० नंम्बर 13ह 7/10 है, तथा जो 

सुचमा की तामील से 30 दिन की प्रवधि ; जो भी 
चन्द्रवदनी नाका , ग्वालियर में हिथत है ( और इससे उपबद्ध 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 
अधिकारी के कार्यालय , ग्वालियर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त सम्मत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबस 
कारण है कि मयापूर्वोक्त सम्पत्ति का सचित बाजार मूल्य , 

मिसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्तासरी के पास 
उसके दुश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पाल 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिशत अधिक हे और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बोष एसे मन्तरण के लिये तय पाया गया 

स्पष्टीकरण : - - हममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उम्त 
प्रतिफल , निम्नलिखित ओषय में उक्त अन्तरण लिखित में 

अधिनियम के अध्याय 20- में परिभाषित 
बास्तविक रूप से कथिन नहीं किया गया है : - . 

है, वही अर्थ होगा, जो उस अमाय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत सक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविमा के 
लिए ; और/ या 


ख० नंबर 1307/10 चन्द्रबदनी का नाका ग्वालियर में 
स्थित हैं । 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिम्ह भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या चन - कर 
मधिनियम , 1987 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्य 
अन्तरिती रा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए या , पिाने म सुविधा के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जम रेन्ज , 
गंगोत्री बिस्जिग चौथी मंजिल 

टी० टी० नगर भोपाल 
तारीख : 18-10-1982 
माहर 


मतः बना उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 289- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 
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प्रस्प बाई . टी . एन . एस . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- 7 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री सिंधिया देवसंस्थान ट्रस्ट , ग्वालियर । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री धर्मेश कुमार गोयल पुत्र जगदीश प्रसाद 

गोयल 
2. कु० मीरा गोयल पुत्री मेदीचंद गोयल निवासी 
नया बाजार , लश्कर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र, भोपाल 
भोपाल, दिनांक 18 अक्तूबर 1982 
निर्देश से० आई० ए० सी०/ पर्जन/ भोपाल / 350 1 -- प्रतः 
मुझे देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - सु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी संख्या सर्वे नंबर 1307/ 11 है , तथा जो 
महलगांव , नया बाजार , लश्कर में स्थित है ( और इससे 
उपबद्ध अनूसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , ग्वालियर मे , रजिस्ट्रीरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी 
1982 
को पोंक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके श्यमान प्रतिफल स., एसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्स 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मे बिया 
गया है । 


अन्तरण सहई किसी माय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


मनुसभी 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


सर्वे, नम्बर 1307 /11, महलगांव , नयाबाजार 
गवालियर में स्थित है 

देवप्रिय पन्त 

सक्षम अधिकारी ) 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेग्ज , 
गंगोत्री बिस्जिग चौथी मंजिल , 

टी०टी० नगर , भोपाल 
तारीख : 18-10- 1902 
मोहर : 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में " , म , उपस अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


भाग III ..- खण्ड 1 ] 
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प्रारूप आई . टी . एन . एस . 


( 1 ) कुमारी सुप्रिया पिता महाराजा बहादुर सिंह 
__ निवासी - 3 महात्मा गांधी मार्ग, इन्दोर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) ( 1 ) विजय कुमार पिता गोपालनारायण जी 

भार्गव 
( 2 ) राजकुमार पिता गोपाल नारायण जी भार्गव 
निवासी - 254 महात्मा गांधी मार्ग, इन्दौर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपतिर के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप : -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 

भोपाल , दिनांक 18 अक्तूबर, 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी० / अर्जन / भोपाल/ 3052 - अतः । 
मुझे देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति , जिमका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० प्लाट नम्बर 86 है, तथा जो कंचन बाग , इन्दौर 
में स्थित है ( और इससे उपाबस अनुसूची में और पूर्णरूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , इन्दौर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक 5 फरवरी, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरफों ) और 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावाा संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः --इसमें प्रयक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ही , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


प्लाट नम्बर 86, कंचन बाग , इन्दौर में स्थित है । 


ख ) एसी किसी आय या किसी धन अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए थान छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण ) 

अर्जन रेंज, 
गंगोत्री बिल्डिंग , चौथी मंजिल , 

टी० टी० नगर , भोपाल 
दिनांक : 18 - 10 - 1982 
माहर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपभारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्षत् - -- 
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भारत का राजपत्र, नवम्बर 27 , 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 


भाग III - - बर 1 


प्रल्प भाई . टी . एन . एस . 


( 1 ) ( 1 ) जितेन्द्र सिह पिता रामलाल चौहान 
( 2 ) नारायण सिंह पिता रामलाल ना० बा० स० 

माता व खुद कमलाबाई बेवा रामलाल चौहान 
निवासी - बागडो का वास , रतलाल । 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - ( 1) के अधीन सपना 


( 2) राम इन्वेसमेण्ट कार्पोरेशन द्वारा भागीदार 

श्री इन्द्र नारायण पिता मनसुखलाल झालानी 
गौशाला रोड , रतलाम । 

( अन्तरिती ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजन क्षेत्र , भोपाल 

भोपाल , दिनाक 18 अक्तूबर , 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन /भोपाल / 305 3 - -- प्रप्त 
मुझे , देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
. के अधीन सक्षम प्राधिकारी. को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
पौर जिसकी सं० भूमि सर्वे नम्बर 125/ 1 है , तथा जो ग्राम 
राजगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण 
के रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , रतलाम , 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक 2 फरवरी, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझो यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे ख्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एम अन्तरण के लिए तय पाया गया पति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से काभत नहीं किया गया : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीफ से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त बयों मार पदों का , पो उक्त 

मधिनियम के मध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


बन्तरण से हर किसी माय की बाबत उक्त अधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए; 
बोर/ मा 


अनुसूची 


( 6) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिम्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ भतारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


भूमि ग्राम राजगढ सर्वे नम्बर 125/ 1 है । 

देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , 
गंगोत्री बिलिमुग , चौथी मन्जिल 

टी०टी० नगर भोपाल 


जत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 6 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


दिनांक : 18 - 10- 1982 
मोहर : 


भाग III पण 1 ] 


भारत का राजपम , नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6 , 1904 ) 
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प्रस्प माई . टी . एन . एस . -- - -- -- - - -- - 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1001 का 43) की धारा 

2004 ( 1 )ो पचीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) ( 1 ) जितेन्द्र सिंह पिता रामलाल चौहान 
( 2 ) नारायण सिह पिता रामलाल ना० बा० 

स० माता व खुद कमल बाई विधवा रामलाल 
चौहान । 
नि० बगड़ो का वास रतलाम । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री राम इन्वेसमेण्ट कारपोरेशन द्वारा भागीदार 

श्री इन्द्रनारायण पिता मनसुखलाल जी झालानी 
निवासी - गौशाला रोड , रतलाम । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 18 अक्तूबर, 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी० अर्जन/ भोपाल/ 3054 - अतः 
मुझे घेवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
209- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , पर विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 23 , 000/-70 से अधिक है 
और जिसकी सं० भूमि सर्वे नं० 125/1 है तथा जो ग्राम राजगढ़ 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
गणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , रतलाम में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक 2 फरवरी, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्सरण लिखित में 
मास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 
उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षपः -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन को भवधि , जो भी अवधि बार 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित . 
बड किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित म किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
है , वही अर्म होगा जो उस समय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


मनुसुची 


भूमि सर्वे नम्बर 125/ 1 ग्राम राजगढ़ में स्थित है । 


( 1 ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अभ्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1967 का 27) के 
प्रयोजनार्ष अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी. 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण 

अर्जन रेंज , 
गंगोत्री बिल्डिंग , चौथी मंजिल , 

टी०टी० नगर, भोपाल 


बत : बब , उक्त अधिनियम की भारा 269 -7 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1) 
के बधान निम्ननिसित व्यक्तियों , बर्थात् : 
22 - 346 GI/81 


दिनांक : 18-- 10 - 82 

मोहर : 
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भारत का राणपन्न , नवम्बर 27 , 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 


[भाग III - खण 1 


प्ररूप . आई . टी . एन . एस . ... . 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री श्रीमंत हिज हाईनेस महाजाधिराज 

श्री लोकेन्द्र सिंह पिता सज्जनसिंह जी के मु० भाम 
श्रीमती प्रखण्ड मौ० महारानी साहिबा श्री 
प्रभाराज्य लक्ष्मी 
निवासी - रतलाम । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती अलका देवी पति श्री शरदकुमार मेहता 

निवासी - मोहल्ला पारवाड़ी का वास 
रतलाम । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 18 अक्तूबर , 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी० अर्जन/ भोपाल/ 30 55 – अतः । 
मुझे, देवप्रिय पन्स , 
जायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नम्बर 15 है, तथा जो रतलाम में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , रतलाम में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक फरवरी , 
1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचिस बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य 
उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


प्लाट नम्बर 15 सूरजपोल रतलाम में स्थित है । 


( स ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , 
गंगोत्री बिल्डिंग , चौथी मन्जिल 

टी० टी० नगर, भोपाल 
दिनांक : 18 - 10 - 1982 
मोहर : 


मत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


1 


00TH - 


1 


- 


. 


. 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---------- ( 1 ) श्रीमत हिज हाईनेस महाजा श्री लोकेन्द्रसि 

पिता सज्जनसिंह जी के मु० प्राम श्रीमती प्रखण्ड 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269 - 4 ( 1) के अधीन सुचना 

सौभाग्यवती महारानी साहिबा श्रीमती प्रभाराज्य 

लक्ष्मी रतलाम । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) श्री मनोहर पिता वाथमलजी वन्जानी 
अर्जन रेंज, भोपाल 

निवासी - सात रास्ता बूटागली महू 

( अन्तरिती ) 
भोपाल, दिनांक 18 अक्तूबर , 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी० / अर्जन / भोपाल/ 3056 -- प्रतः 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के वर्णन के लिए 
मुझे देवप्रिय पन्त , 

कार्यवाहियां करता है । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाभप : - - 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सचना 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

की तामील से 30 दिन की अवधि को भी प्राणि 
और जिसकी सं० प्लाट नम्बर 9 है , तथा जो रतलाम में स्थित 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त म्पषितयों 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

में से किसी व्यक्ति बारा ; 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , रतलाम में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 
फरवरी, 1982 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मत्य से कम 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में 

हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताकारी 
दृश्य नान प्रति कल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

के पास लिमित में किए जा सकेंग । 
विश्वाम करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उगित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( मन्तरकों ) और परतरिती ( अन्तरिसियों ) के बीच 

स्पष्टीकरण i - इसमें प्रयुक्त सम्बो पौर पदों का , जो उपत 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

प्रधिनियम के अन्याय 20 में 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 

परिभाषित है , वही पर्ष होगा जो उस 
नहीं किया गया है । - - 

अध्याय में दिया गया है । 


( क ) मन्तरण से हुई मिसो आया को बाबत , उन अधि 

नियम , के अधीन कर देने के बन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए , पोर/ या 


अनुसूची 


प्लाट नम्बर 9, सूरजपोल रतलाम में स्थित है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 19 22 
( 1922 का 11 ) मा उक्त अधिनियम, या 
धनकर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , 
गंगोत्री बिल्डिग , चौथी मंजिल 

टी०टी० नगर, भोपाल 


अतः भबे , उक्त अधिनियम की धारा 289 -1 के अनु . 
सरण में , मैं , उधत अधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा 
( 1 ) के पनीन.निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 


दिनांक : 18 - 10 - 1982 
मोहर : 
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[ भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एक . . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - (1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री रवीन्द्र प्रकाश सीठा पुत्र डा० किशोरलाल सीठा 
निवासी हवामहल , भोपाल । 

( मन्सरक ) 
( 2 ) श्री अब्दुल करीम पुत्र शेख कासिमखो 

निवासी - डी० सेक्टर - - डी० - 3 
पिपलानी , भोपाल । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , को भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (मिरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 18 अक्तूबर, 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी० / अर्जन /भोपाल / 30 57 -- प्रतः 
मुझे, देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० एक मकान है , तथा जो ग्राम बरखेड़ा तह० हजूर , 
जिला भोपाल में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण के रूप से वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनांक 17 फरवरी, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपति का उचित बाजार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरितो 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( च ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अभ्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
बार / या 


एक किता मकान ग्राम बरखेड़ा तहसील हरजिला भोपाल 
में स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , 
गंगोत्री बिल्डिग, चौथी मंजिल , 

टी० टी० नगर , भोपाल 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के मनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


दिनांक : 18 - 10 - 1982 
मोहर : 


भाग - खण्ड 1 ] भारत का राजपत्र, नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---------- ( 1 ) श्रीमती सोनाबाई पत्नी प्यारेलाल 

निवासी -- तुलसीनगर भोपाल द्वारा मु० पी० 

एस० रघुवंशी वल्द वी० पी० रघुवंशी 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की ) 

निवासी - एम० आई० जी० -- 16 भोपाल 
धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री तेजेन्द्र सिह वल्द अवतार सिंह 
भारत सरकार 

निवासी ई0 435 अरेरा कालोनी , भोपाल । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
___ भोपाल , दिनांक 18 अक्सूबर, 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन / भोपाल / 3058 - अत 

को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
मुझे , देवप्रिय पन्त , 

कार्यवाहियां शुरू करता है । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी मं० प्लाट नम्बर 228 है , तथा जो हबीबगंज मेजर 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
शापिग सेण्टर, भोपाल में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
कार्यालय , भोपाल में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 
का 16 ) के अधीन , दिनांक 5 फरवरी, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से ही किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


र प्लाट नम्बर 26, हबीबगंज मेजर शापिंग सेण्टर,भोपाल 


प्लाट नम्बर 228, हबीबगंज मेजर शापिंग सेण्टर , भोपाल 
में स्थित है । 


( स ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , 
गंगोत्री बिल्डिंग , चौथी मंजिल , 

टी० टी० नगर, भोपाल 
दिनांक : 18 - 10 - 1982 
मोहर : 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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प्ररूप बाई . टी . एन . एस . -- -. ..... 
आयकर अधिनियम 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 
289-4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( 1 ) श्री राम गोपाल सिंह हाया प्रात्मण श्री ठाकुर 

किशोर सिंह जी 
निवासी - मकान नं० 5, एशबाग, मगर भोपाल । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) अभियन गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित 

भोपाल द्वारा अध्यक्षा श्रीमती गीता सिन्हा 
धर्मपत्नी श्री मी० एन० सिन्हा 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना पारी करके पुाक्त सम्पत्ति के अर्थम लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के मर्जी के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 
भोपाल , दिनांक 18 अक्तूबर 1982 
निदेश सं० आई० ए० सी०/ मर्जन / भोपाल / 3059 - प्रतः 
मुझे, देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे 
इममे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , पह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 23, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० भूमि ख० नं० 1 / 1/ 1 है, तथा जो भोपाल 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भोपाल में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक 27 फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमा । प्रतिफन का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
अन्तरक ( अनर को ) ओर अनरिसी ( अन्तरितियों ) के बीच 
एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप स कथित 
नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शनों और पदों का , जो उन धि 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त बाप 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


मनुसती 


____ एक किता भूमि काश्त खसरा नम्बर 1/1/1, भोपाल में 
स्थित हैं । 


ऐसी किमी पाय या किसी धन या भम्य प्रास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


देवप्रिंय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायफर मायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , भोपाल 
गंगोत्री मिलिंडग , पोथी मंजिल 

टी०टी० नगर, भोपाल 


प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 288-1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289-9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 18 - 10 - 1982 
मोहर : 


भाग - III बस 1 ]] 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 27 , 1982 ( कातिक 6, 1904 ) 


16871 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - - -- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की ) 

धारा 269- 4 (1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री सरवर मोहम्मद पात्मज मोहम्मद 

निवासी----- सुल्तानिया अनाना अस्पताल के पास , 
भोपाल । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री अनवर इन्न हैदर प्रात्मज श्री हैदर मोहम्मद 
निवासी — सीहोर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप . - - 


कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 18 अक्तूबर 1982 
निदेश सं० प्राई० ए० सी०/ अर्जन / भोपाल/ 3060- - प्रतः 
मुझे , देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० मकान नम्बर 676 एव 678 है, तथा जो छावनी , 
सीहोर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सीहोर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनाक 3 फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) आर अंत 
रिती (अरारितियों ) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया ह : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


करण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बापत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बपने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


मकान नम्बर 676 एवं 678 का प्राधा- आधा भाग छावनी , 
सीहोर मे स्थित है । 


( स ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य नास्तियो 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में विधा 
के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , भोपाल 
गगोत्री बिल्डिग , चौथी मंजिल 

टी० टी० नगर, भोपाल 


मतः अन उपस अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , सक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपभारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


विनांक : 18- 10 - 82 
मोहर : 
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प्रारूप आई . टी . एन . एस . .. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 


( 1 ) श्री वकाउल्ला खान पुन श्री अताउल्ला खान 
निवासी - शाहजानाबाद , भोपाल । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती अविनाश कुमार तलवार पत्नी डा . राजेन्द्र सिंह 

तलवार 
निबासी - -गोविन्दपुरा , भोपाल । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भाक्षेप : -- 


भोपाल, दिनांक 18 अक्तूबर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी० अर्जन / भोपाल / 3061 -- 
अत : मुझे , देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है। 

और जिसकी सं० प्लाट नम्बर 110 है, तथा जो ईदगाह हिल्स 
भोपाल में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भोपाल 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , दिनांक 17 फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
उन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एमे अनत्रण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर 
मुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपतिर में हितबध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अनरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


__ भूमि व एक कमरा प्लाट नम्बर 110 पर बना है 
जो कि खसरा नंबर 105 का भाग हैं, ईदगाह हिल्स , भोपाल में 
स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिंग , चौथी मंजिल , 

टी०टी० नगर, भोपाल 


1 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थत् : - - 


दिनांक : 18 - 10 - 1982 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 27 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 
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प्रारूप आई . टी . एन . एस . . 


( 1 ) ( 1 ) श्री जयकुमार पिता जेठानन्द जी 

निवामी - - 195 पलसीकर इन्दौर । 
( 2 ) श्री नानक राम पिता नारायणदास 
निवासी - - 26 जयरामपुर कालोनी 
( 3 ) मीनाकुमार पिता श्यामलाल 
निवासी - -- 23 विधानगर कालोनी 
प्रा० मुं० नानकराम पिता नारायणदास 26 जयरामपुर 
कालोनी , इन्दौर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री अशोक सिंह पिता गोविन्द नारायण सिंह 

निवासी - - -- 49. रेडियो कालोनी इन्दौर । 
( 2 ) जसपाल सिंह भाटिया पिता मोहिन्द्र सिंह 
भाटिया । 
निवासी – देवसनाफा इन्दौर । 

( अन्सरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 18 अक्तूबर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन / भोपाल/ 3062 -- प्रतः 
मुझे देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० भूमि सर्वे नम्बर 72/ 4 है, तथा जो ग्राम राहू 
खेड़ी जिला इन्दौर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय , इंदौर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , दिनांक 11 फरवरी, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके र श्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
स्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अनत्रण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपतिर में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनत्रण से हाई किसी आय की बाबत , उक्स 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


मनसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


भूमि सर्वे नम्बर 72/ 4 ग्राम राहूखेड़ी तहसील सावेर जिला 
इंदौर में स्थित हैं । 

देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
गंगोत्नी बिल्डिंग , चौथी मंजिल , 

टी०टी० नगर , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थत् : --- 
23 - 346GI / 82 


दिनांक : 18 - 10 - 1982 
माहर : 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 


[ भाग IIT - खण्ड 1 


प्रारूप आई . टी . एन . एस . --- - .. . - -- - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

पारा 269 -5 ( 1 ) के अधीन मनना 


( 1 ) ( 1 ) श्री जयकुमार पिता जेठानन्द जी 

निवामी --- 195 पलसीकर कालोनी इंदौर 
( 2 ) नानकराम पिता नारायणदास 
निवामी - - 26 जयरामपुर कालोनी 

( 3 ) मीनाकुमारी पति श्यामलाल जी 
निवासी --- 23 विधानगर कालोनी श्राम मु० 

नानकराम पिना नारयणदास 
निवासी - - 26 जयगमपुर कालोनी, इंदौर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जसपाल सिंह पिता हरबस सिंह नड्डा 
निवासी - ---100 रेडियो कालोनी, इंदौर । 

( अन्तरिती ) 
का यह सूचना जारी करके पूक्ल संपत्ति के अर्जन के लिए 
कारवाहियां करता ह । 

उक्त संपत्ति के अर्जन दो गंबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयफर आधुक्त (निरिक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 18 अक्तूबर 1982 
निर्देश सं० प्राई० ए० मी० अर्जन/ भोपाल / 3063 - - अत . 
मुझे, देवाणय गन्न , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पार उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - सा अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि रथावर रापति , जिसका उचित बाजार मला 
25 , 000. - र . में अधिक हो 
पौर जिनकी सं० अमि सर्वे नंबर 72/ 3 व 72/ 5 है . 
तथा जा ग्राम राहूने दो , जिला इंदौर में स्थित है ( और इसने 
उपाकद अनसुनी न और पूर्ण रूप से अगित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , इन्दौर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 11 फरवरी, 
1982 
को पवाकर पति के चिल बाजार मन्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए माता रत की गई हो और मझे यह बियाम 
करने का काम ह कि ! शापोंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , रामके हश्यमान प्रतिफल से , राम दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्नह पत अकि है और अन्तरक ( अन्तरकों और 
अन्तरिती अनगिया) के बीच एस जतरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण 
लिम्ति में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या नसबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल स 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त हानी हो , के भीतर पूर्वोक्त 
यक्तियां में से कि मी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाम 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


4 


५ 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और का , जो उक्त 

अधिनियम , के न्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उन अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायिान में कमी करने या उससे बचने मे मविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 
भूमि सर्वे नम्बर 72/ 3 व 72/ 5 ग्राम राहूखेड़ी तहसील 
सांवेर जिला इंदौर में स्थित है । 


( स ) ऐसी किसी आय या किली धन या अन्य आस्तियों 

का जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या भाग - 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
मानार्थ पारिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में विधा 
के लिए । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आरम्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
गंगोनी बिल्डिग , चौथी मंजिल , 

टी० टी० नगर , भोपाल 


स : अब , उस अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
म ” , उमा सियम की धारा 269-घकी उपधारा ( 1 ) 
केला , निमा ललित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 18 - 10 - 1982 
माहर : 


[ भाग IIT - -- 
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। - 


- 


- 


- 


प्रारूप आई . टी . एन . एस . - 


( 1 ) ( 1 ) श्री नारायण ( 2 ) परसराम ( 3 ) गुलाब 

चम्पालालपिता मोतीराम माली 
निवासी - खरगोन । 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


( 2 ) ज्योति गृह निर्माण गहकारी समिति खरगोन तरफे 
अध्यक्ष बसन्तमाधव राव खेडकर , खरगोन । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अजेन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपति के अर्जुन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 


( क ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या निबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल स 38 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में किसी व्यक्ति दवारा ; 


भोपाल , दिनांक 18 अक्तूबर, 1982 
निर्देश सं० आई० ए० मी०/ अर्जन/ भोपाल/ 3065-- - अतः 
मुझे देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -स्य के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर मपति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० भूमि ख० नं0 223 है, तथा जो कम्बा खरगान 
में स्थित है ( और इससे उगावद्ध अनुभूची में और पूर्ण रूप 
में वर्णित है ) , रजिरीका अधिकारी के कार्यालय , खरगोन 
मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , दिनांक 10 - 2 - 1982 
को पूर्वोक्त साल के उचित बानार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि याक्त गन्नत्ति का चित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल में , एरो दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्न प्रतिशत में अधिक ह र अन्तरक ( अन्तरको ) और 
अारती ( अन्ततियों के बीच एसे अन्तरण के लिए नय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य सं उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारोष म 

45 दिन के भीतर रक्तावर गपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी केप 
लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण : -- इमम भरका बों और पदा का , जो रका 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 25 पभाषित 
ह , दही अर्थ होगा जो उस अध्याय म दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 
भूमि खसरा नम्बर 223 , कस्बा खरगोन में स्थित है । 


है 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्ता (निराज ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिंग , चौथी मंजिल , 

टी० टी० नगर , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


18 - 10 - 1982 


दिनांक : 
माहर : 
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[ भाग III - - सण 1 


प्रस्म नाई . टी . एन . एस . 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

पारा 269 -4 (1) के सभीन सपना 


( 1 ) ( 1 ) श्री नारायण ( 2 ) परसराम ( 3 ) गुलाब 

चम्पालाल पिता मोतीराम माली 
निवासी - खरगोन । 

( अन्तरक ) 
( 2) ज्योति गृह निर्माण सहकारी समिति खरगोन तरफे 
अध्यक्ष बसन्त पिता माधव खेडकर खरगोन । 

( अन्तरिती ) 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियों करता । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की भभि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 16 अक्तूबर 1982 
निर्देश सं० प्राई० ए० सी०/ अर्जन / भोपाल / 3064 -~- प्रतः 
मुझे , देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी संख्या भूमि ख० नं० 223 है , तथा जो कस्बा 
खरगोन में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
के रूप से घणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, खरगोन 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , दिनांक 10 फरवरी, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके बश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया ह : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितववक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बावत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने से सविधा 
के लिए ; बार / या 


मनुसूची 


भूमि खसरा नम्बर 223 कस्बा खरगोन में स्थित 


( उ ) एसी किसी माया या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त मधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया 
मया भा या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिग , चौथी मंजिल 

टी०टी० नगर, भोपाल 


प्रतः अब , उक्त ऑधनियम की धारा 269 - 7 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा (1 ) 
के अधीना, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


दिनांक : 16 - 10 - 1982 
माहर : 


भाग III - खण्ड 1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -------- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) ( 1 ) श्री बाबूलाल ( 2 ) अोमप्रकाश पिता नन्दराम 

( 3 ) भागवन्तीबाई विधवा नन्दराम ( 4 ) मांगी 
याई ( 5 ) शकुंतलाबाई पुत्री नन्दराम राठौर, 
निवासी - बड़नगर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री अशोक कुमार ( 2 ) भगतलाल पिता नन्दराम 

राठौर । 
निवासी - बड़नगर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 16 अक्तूबर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० मी०/ अर्जन / भोपाल / 3066 - - प्रतः 
मुझे, देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000/ - रु . में अधिक है । 
मौर जिसकी संख्या मकान म्यू० नं० 103 है , तथा जो बड़नगर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , बड़नगर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक 26 फरवरी, 1982 
का पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके उश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक हो और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितीयों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य में उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जां भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


: - -इसमें प्रयुक्त के अधीन 20 - अध्याय में 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दां और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अधीन 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


मकान म्यू० नम्बर 103 बड़नगर में स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया 
आना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिग , चौथी मंजिल , 

टी० टी० नगर , भोपाल 
दिनांक : 16 - 10 - 1982 
माहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : ---- 
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प्ररूप आई . टी , एन . एस . ------ 


की 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) ( 1 ) श्री बाबूलाल ( 2 ) अशोक कुमार ( 3 ) 

भगतलाल पिता नन्दराम ( 4 ) मांगीबाई 
( 5 ) शकुतलाबाई पुत्री नन्दराम 
निवासी - - बड़नगर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती भागवंतीबाई विधवा नन्दरामजी , प्रोमप्रकाश 

पिता नन्दराम 
निवासी - - बड़नगर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता ह । । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


___ अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 16 अक्तूबर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन / भोपाल / 3067 
अत : मुझे देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 
और जिसकी सं० म्यू० नं0 55 है, तथा जो मोहल्ला धा न मण्डी , 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिम की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हां , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
बरनगर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन, दिनांक 27 फवरी, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्मान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उमके दृश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया : - - 


कि यथापूर्वोक्त 
से श्यमान प्रा ) और 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
गयित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


मकान नम्बर 55 मोहल्ला धान मण्डी बड़नगर में स्थित 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था छिपाने में साविधा के लिए; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
(निरीक्षी सहायक प्रायकर आयुक्त 

अर्जन रेंज , भोपाल ) 
गंगोत्री बिल्डिंग , चौथी मंजिल , 

टी० टी० नगर , भोपाल 
दिनांक . 16 - 10 - 1982 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-5 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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प्ररूप आई . टी . एन . एम . -. 


( 1 ) साहूकार निपटारा कमेटी ट्रस्ट ऋण को फर्म सिरमल 

चौरसिया एवं भंवर सिंह चौरसिया तरफे संयोजक 
नाथूलाल पिता केसरीमल पोरवाल , सिरेमल पिता 
केशरीमल जी चौरसिया 
निवासी - -तिलक नगर, इन्दौर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री दौलतराम पिता छतामलजी 

निवासी - नार्थ राजमोहल्ला स्ट्रीट नम्बर 4 
इन्दौर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- घ (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 16 अक्तूबर , 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी० /मर्जन / भोपाल/ 3068 - मतः 
मुझे देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -स्व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - र . में अधिक है । 
और जिसकी सं० मकान नम्बर 23 है , तथा जो शीतला माता 
बाजार, इन्दौर में स्थित है ( और इससे उपलब्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , इन्दौर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , दिनांक 10 फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्या, उमके दृश्यमान प्रतिफल म , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एम अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वार्तावक रूप मथित नही किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व म कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


समसची 


मकान नम्बर 23 शीतला माता बाजार, इन्दौर में स्थित 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था ण किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिग , चौथी मंजिल , 

टी० टी० नगर , भोपाल 
दिनांक : 16 - 10--1982 
मोहर : 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनमरण 
मे , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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भारत का 


पहला . मामा 


प्ररूप आई . टी 


एन . एस . 


( 1 ) श्रीमती मौ० रमा जुस्मगपत्नी श्री राजेन्द्र कृष्ण जुत्सी 

निवासी - - अयोध्या निवास बाल्मीकि मार्ग लाल 
बाग लखनऊ , उत्तर प्रदेश । 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 2 ) श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री रामस्वरूप जी गुप्ता 

तथा श्री राम गुप्ता पात्मज श्री भागीरथ प्रसादजी 
गुप्ता तथा वारका प्रसाद पुत्र श्री स्व० चिन्तामणीजी 


गुप्ता 


निबासी - -मीरानगर सिंहपुर रोड, मुरार तथा 
श्री रामनाथ पंसारी पुन श्री मोतीलाल जी पंसारी 
निवासी - पिछोर जिला शिवपुरी ( म० प्र० ) 

( अन्तरिती ) 


.. मझे , देवप्रिय 


( 1961 का 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह. । 


, की 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय, सहायक. प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 18 अक्तूबर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन / भोपाल / 3069-- - 
प्रतः मुझे, देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० भवन क्रमांक 22/945 है , तथा जो मीरा 
नगर सिंहपुर रोड, मुरार मे स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु 
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , ग्वालियर मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 20 फरवरी, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके पृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितीयों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में बास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अधीन 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया ह । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


भवन क्रमांक 22/ 945, मीरानर सिंहपुर रोड मुरार , 
ग्वालियर में स्थित है 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिग, चौथी मंजिल, 

टी० टी० नगर, भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : - - 


दिनांक : 18 - 10 - 1982 
मोहर : 


भाग III - - चण्ड 1 ] 
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भारत का रानपन, नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 


प्रारूप आई . टी . एन . एस . --- 


( 1 ) श्री भानुप्रकाश द्विवेदी आत्मज श्री पी० डी० द्विवेदी 

निवासी - - दाल बाजार लश्कर परगना जिला 
ग्वालियर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री रमेशचन्द्र प्रात्मज श्री नारायणदास 
निवासी - वाला वाई का बाजार लश्कर, ग्वालियर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 
उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 - घ ( 1) के अधीन मचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज भोपाल 
भोपाल , दिनांक 18 अक्तूबर 1982 
निर्देश सं० ई० ए० सी० / अर्जन/ भोपाल / 3070 - - प्रतः 
मुझे देव प्रिय पन, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है। 

और जिसकी सं० 521/ 2 है , तथा जो ग्राम भाटखेड़ी परगना 
जिला-वालियर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण के रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय , ग्वालियर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , दिनांक 18 फरवरी, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तारातियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) भन्तरण से हई सिसी जाम की नारत उत्त 

मभिनियम को अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सानिधा 
के लिए ; और/ या 


कृषि भूमि सर्वे नम्बर 52 1/ 2 ग्राम भाटखेड़ी परगना , 
जिला ग्नालियर में स्थित है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , मा धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
(निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त 

अर्जन रेंज , भोपाल ) 
गंगोत्री बिल्डिंग , चौथी मंजिल , 

टी०टी० नगर, भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
24 - 346 GI / 32 


दिनांक : 18 - 10 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6 , 1904 ) 


| भाग III -- खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस , . .. -- - 


बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सुचना 


( 1 ) श्री भानु प्रकाश द्विवेदी पात्मज श्री पी० डी० द्विवेदी 

निवासी - - दाल बाजार लपकर 
जिला -- -ग्वालियर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री गोविंद शरण अग्रवाल प्रात्मज श्री गिरोज शरण 

अग्रवाल 
निवासी - गीता कालोनी लश्कर , ग्वालियर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 विन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्न , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 18 अक्तूबर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी० /अर्जन / भोपाल / 3071 - - प्रत 
नुझे, देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० भूमि सर्वे नं0 521/ 2 है, तथा जो ग्राम भाट 
खेड़ी परगना जिला ग्वालियर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , ग्वालियर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 18 फरवरी, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( स ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; आर / मा 


भूमि सर्वे नं० 521/ 2 ग्राम भाटखेड़ी परगना जिला ग्वालियर 
में स्थित हैं । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोज 
मार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
(निरीक्षी सहायक प्रायकर पायुक्त 

अर्जन रेंज, भोपाल ) 
गंगोत्री बिल्डिग, चौथी मंजिल , 

टी०टी० नगर, भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : - - 


दिनांक : 18 - 10 - 1982 
माहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन , एस . -- -- -- - ( 1 ) श्रीमती शीलादेवी धर्मपत्नी स्व० छोटेलाल कुशवाहा 

निवासी - - कोलगंवा द्वारा मुख्तार अामश्री दिनेश 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

कुमार सनय श्री भोला प्रसाद वर्मा सा० प्ररिहार 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

तह० व जिला सतना श्री रावल सिंह तनय सरदार 
बूटासिंह 

निवासी - कवाडी टोला सतना । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री रमेश कुमार कुशवाहा तनय श्री भइयालाल 

कुशवाहा 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

निवासी - खजुरी टोला सतना व श्री मोह० एहसान 
अर्जन रेंज , भोपाल 

तनय शेख बव्य मुसलमान सा० 
भोपाल , दिनांक 14 अक्तूबर 1982 

कम्पनी बाग सतना । 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन /भोपाल / 3072 -~~ प्रतः 

( अन्तरिसी ) 
मुझे , देवप्रिय पन्त , 

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें कार्यवाहियां करता है । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कारमा माप -- 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं० ख० नं० 137/ 1/ ग / 1, 56/ 1 /7 // 1/ 2, 385 , 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
386 है , तथा जो कोलगवा वार्ड नं0 3, सतना में स्थित है 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सतना में , रजिस्ट्रीकरण 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 16 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
फरवरी, 1982 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , खो उक्स 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

अधिनियम , के अधीन 20 - क में परिभाषित 
प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 

है , वहीं अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
( अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया 

गया है । 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


भूमि प्रा० नं० 137/ 1/ग / 1, 56/ 1/ ग/ 1/ 2, 385 तथा 
386 जो मोजा कोलगंवा , सतना बार्ड नम्बर 3 में स्थित है । 
यह वह स्थावर सम्पत्ति है , जिसका विवरण अन्तरितियों द्वारा 
सत्यापित फार्म नम्बर 37 जी में दिया गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
(निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त 

पर्जन रेंज , भोपाल ) 
गंगोत्री बिल्डिंग , चौथी मंजिल, 

टी०टी० नगर, भोपाल 
दिनांक : 14 - 10 - 1982 
माहर : 


अत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- - 
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मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269- ब ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) ( 1 ) श्री कैलाश चन्द्र पिता आनन्दमणी नैथानी 

( 2 ) सुभाषचन्द्र पिता प्रानन्दमणी नैथानी 
निवासी - - इंदौर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) डा० विष्णुपत सीताराम जी १५ रते 

( 2 ) डा० श्रीमती कमल पति विष्णु पंत मकरते 
निवासी - इंदौर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


अर्जन क्षेत्र , भोपाल 


भोपाल , दिनांक 10 सितम्बर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन / भोपाल/ 3073 - प्रतः 
मुझे देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी गाक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकापन की तारीब से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
बही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


और जिसकी सं० मकान नम्बर 77 है, तथा जो इन्दौर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , इन्दौर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनाक 
फरवरी , 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


बन सभी 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और या 


मकान नम्बर 77 कालोनी नगर, इन्दौर में स्थित है । 
( एक भाग ) 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरिक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिग, भौथी मंजिल 

टी०टी० नगर , भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 


दिनांक : 10 - 9 - 1982 
माहर । 


के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


பாப 


பாபடாயா - பபா 
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( 1 ) ( 1 ) श्री केशव ( 2 ) माधव पिता रंगनाथ जी 

( 3 ) आशा बाई पनि गोविंद जी ( 4 ) दत्ताश्रय 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की धारा 

( 5 ) विदुल पिता रंगनाथ जी ( 6 ) बीना बाई 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

पिता गोविद पति जयदेव 
भारत सरकार 

निवासी ---महात्मा गांधी मार्ग, इदौर । 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) ( 1 ) श्री जसवन्त लाल पिता केशवलाल जी शाह 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

( 2 ) नवीनचन्द पिता जसबवन्तलाल जी शाह 
भोपाल , दिनांक 19 अक्तूबर 1982 

निवासी - - 11 खातीपुरा , इंदौर । 

( अन्तरिती ) 
निर्देश स० आई० ए० मी०/ अर्जन / भोपाल / 3074---अतः 

गोप सूचना जारी करके पूर्वोका सम्मान के मन 
मुझे देवप्रिय पन्त , 

निए कार्यवाहियां करना । 
मायकर अधिनियम , 1951 197 ! का 43 ) ( जिरे इनमें 

उमा सम्पत्ति के प्रन के पास में कोई भी आक्षेप : - -- 
इन पश्चात् रक्त पितर का TT है ) , को धार! 269- ख 
के अधीन भक्षम प्राधिकारो को यह विश्वास करने का कारण 
है कि यावर नम्पत्ति , जिनका उचित भाजार मूल्य 25, 001) . 

( क ) इसम्बना के राजार में 4 ! की तारीख प 
झ० में अधिक 

45 दिन को अधि । नम्वन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी स० मकान नम्बर 22 है, तथा जो स्ट्रीट नम्बर 2, 

मूचना की जागी 30 दिन को अवधि , जो भी 
देवी अहिल्या मार्ग , इदौर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

यधि वा में समान तीनो, * भीतर पूर्वोक्न 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 

पनि भे म मा व्यक्ति दारा; 
कारी के कार्यालय , इंदौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक फरवरी, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के इनिन बाजार मूल्य मान । दश्यमान 

( घ ) इस । । 17 के राज में प्र ; सी तारीख तो 
प्रतिफल 5 I प्रकार की गई पोर मने विस 

45 दिन के भीत : उन स्थावर मप में हितबद्ध 
करलेकारण कि सर्वोप : पानि का किन पाजार 

किमी अन्य व्यकिा दाना डाक्षी के पाप 
मल्प ,उ परान प्रतिमा परमात निकल का 

लिखित में कि ) मग । 
पम्बह प्रतिमान पधि है और अन्तर ( ग्रन्तरकों ) 
और प्रासारिती ( अन्तरितियो ) . चीन ऐम अन्तरण के लिए 

स्पष्टीकरण: - - इस प्रका पारी और पों का , मो उक्त 
नय पापा प्रतिफा , निम्नलिखित - ये उन अन्तरण 

अधिनियर असाय . 21 में परिभाषित है . 
लिखित में वानिक रूप से या नहीं किया गया है :-- - 

वही अर्थ होगा वो उन प्रयास में दिया गया है । 


( क ) प्रस्तरमा में नई किमी प्राय की बाबत , एक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने में असरक के 
दायिस्ट में कमी करने ममे बचने में मुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


मकान नम्बर 22 देवी अहिल्या मार्ग, स्ट्रीट नम्बर 2, 
इन्दौर में स्थित है । 


। ऐसी किगो पार या यिो घर T; अन्य प्रास्तियो 

को , जिन्हें भारतीय प्रायफर प्रधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उस अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के मोजायलासोपारा पकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिग, चौथी मंजिल , 

टी० टी० नगर, भोपाल 


थतः अब , उक्त मधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिरित व्यक्तियों , मर्भात : --- 


दिनांक : 19 - 10 - 1982 
मोहर : 
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भारत का रापन, मवम्बर 27, 1012 ( महायण 6, 1104 ) 


[ भाग 
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प्ररूप . माई . टी . एन . एस . 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की पास 

269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 


भोपाल , दिनांक 19 अक्तूबर 1982 


( 1 ) श्री केशव ( 2 ) माधव पिता रंगनाप जी देव ( 3 ) 

आशाबाई विधवा गोविंदजी देव ( 4 ) दत्ताश्रम 
रंगनाथजी देव ( 5 ) विदुल रंगनाथ देव ( 6 ) 
वीनाबाई पिता गोविन्द जी पति जयन्त देव 
निवासी - - महात्मा गांधी मार्ग, इन्दौर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) ( 1 ) श्री सुजानमल पिता भागीरथ जी ( 2 ) कमल 

कुमार पिता सुजानमल जी जैन ( 3 ) विमला गाई 
पति सुजानमल जैन 
नि० 498 महात्मा गांधी मार्ग, इन्दीर । 

( मन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यगाहियां शुरू करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , से भी 
अबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकापान की तारीख से 45 
पिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमधकिसी 
मन्य व्यक्ति वारा , भभोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त पदों पर पदों का , यो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही मर्ष होगा जो उस मध्यार में विषा 
गया है । 


निर्देश सं० आई० ए० सी०/ मर्जन / भोपाल / 3075-~- प्रतः 
मुमे, देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है. 

और जिसकी सं० मकान नम्बर 22/ 2 देवी पहिल्या मार्ग , इन्दौर 
में स्थित है ( मौर इससे उपाबद्ध मनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , इन्दौर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक 3 फरवरी, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रूपभाम 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि सषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाणार 
मल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफन का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है बार अंतरक ( अंतरकों) बार 
अंतरिती ( अंतरितियों ) के बीष एसे अंतरण के लिए तय पाया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त मंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अंतरण से हई किसी आय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; बार / या 


मकान नम्बर 22/ 2 देवी अहिल्या मार्ग इंदौर में स्थित 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

का , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजमार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त ( निरिक्षण ) 

मन रेंज , भोपास ) 
गंगोत्री बिल्डिंग, चौथी मंजिल , 

टी०टी० नगर , भोपाल 


अतः जब उक्स बर्षािनयम की धारा 269 -ग के मनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के जपान निम्नलिपित पितमा , मति : 


दिनांक : 19 - 10 - 82 
मोट 


पाम In -- 


1 ] 


पालका रावत, नवम्बर 27 , 1089 ( पाहायण , 6 1904 ) 
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प्रलप आद टी एन एम . 


मायकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43) को 

धारा 269- 4 ( 1 ) के मधीन सुचना 


( 1 ) ( 1 ) श्री केशव ( 2 ) माधव पिता रंगनायजी देव 

( 3 ) श्रीमती प्रामा गाई विधवा गोविन्दजी देव 
( 4 ) दत्तात्रय रंगमाथजी देव ( 5 ) विदुल 
रंगनाष 
निवासी ~ - 495 महात्मा गांधी मार्ग , इन्दौर । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री हरीशचन्द्र पिता रतीलाल जी शाह 

( 2 ) श्रीमती स्नेहा पति श्री पंकज कुमार शाह 
निवासी - सुतार गली , इन्दोर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक मायकर मायक्त (निरीक्षण ) 


र यह अपना पारी करके पूनाव सम्पत्ति के वर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पावके अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - -- 


पर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 19 अक्तूबर, 1982 
निर्देश सं० माई० ए० सी०/ मर्जन / भोपाल/ 3076 -- प्रतः 
मुझे , देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 -5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , मह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० मकान नम्बर 22 / 2 है , तथा जो देवी अहिल्या 
मार्ग , इन्दोर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
इन्दौर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 18 ) 
के अधीन , 3 फरवरी, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है बार मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यभापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके श्यमान प्रतिफल स ., एसे रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकॉ) और अंतरिती 
( बन्तारतियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फस निम्नमिति उपपश्य से उक्त बन्तरण सिपित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की भधि या लस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामीन से 30 विम की अवधि , जो भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर यो क्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति दुवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पीकरण : -- इसमें प्रयुक्त राखों और पदों का , पो उक्त 

मधिनियम , के मध्याय 20 - क में परिभाषितह , 
पही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विमा 
गया है । 


( क ) गन्तरण से हर किसी माय की पावत , सपत 

बधिनियम के बीन कर देने के बन्तरक के 
नायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविमा 
चिपोर/ पा 


मकान नम्बर 22/ 2 देवी पहिल्या मार्ग, इन्दौर में स्थित 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को पिन्हें भारतीय बाप -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भव - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पाना किया जाना चाहिए था , जिाने में 
सविधा के लिए ; 


देषप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायझर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंग , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिंग , चौथी मंजिल , 

टी . टी . नगर , भोपाल 


मतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


दिनांक : 19 - 10 - 1982 
मार : 
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पारत का राजपत्र, नवम्बर 27 , 1982 ( अग्रहा पण 6, 1904 ) 


[ भाग IIT - -- खण्ड 1 


प्रा 


बाई . टी . एन , एस . --- - - --- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - ( 1 ) के अधीन सचना 


( 1 ) श्रीमती शीला देवी कुशवाहा नेना परनी श्री छोटेलाल 

कुशवाहा । 
निवासी - - कोलगंवा सतना द्वारा मुख्तार प्राम 
श्री दिनेश कुमार वर्मा तनया श्री मोला प्रमाद 
वर्मा सा० अंतरहार एव राबल सिंह तनय श्री सरदार 
बूटा सिंह 
निवासी - - कवाड़ी टोला सतना ( म० प्र० ) 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जुगल किशोर पाण्डेय तनय श्री कामता प्रसाद 

पाण्डेय 
निवासी - -- लाल जी चौक सतना जिला सतना 
( म० प्र० ) । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 14 अक्तूबर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन/ भोपाल/ 3077 - - अतः 
मुझे , देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की शरा 269 
न के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० ख० नं० 137/ 1 ग है, तथा जो कोलगंवा 
वार्ड नं0 3 सतना में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , मतना मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन, दिनांक 16 फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्या, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्दह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
(मासियों) के बीच एसे अन्तरका के लिए तय ग गया प्रति . 


( क ) इस सधना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सचना 
की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पवित 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 

दव मी अन्य गजिन दवाग अभाटताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेगी। 


रूप से कथित नहीं किया गया है :-- - 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
ह , वही नर्थ होगा जो उस अभ्यास में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क) अन्तरण से हर किसी माग की नाबत उक्त अधि 

नियम के मधीन कर देने में अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और/ या 


भूमि खसरा नम्बर 137/ 1 ग कोलगांम वार्ड नं0 3 सतना 
में स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धा 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में विधा 
के लिए : 


देवप्रिम पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक गायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिग , चौथी मंजिल , 

टी०टी० नगर, भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के बनसरण 
में , उक्त सिम की धारा 295 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


तारीख : 14- 10 - 1982 
माहर : 
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( 1 ) श्री प्रानन्द कुमार पिता श्री अवध प्रसाद जी 

शुक्ला । 
निवामी - - 7 मर हुकुमचन्द मार्ग, इन्दौर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती मनोरमा बाई पति श्री रखबचन्द जी जैन 
निवासी - - 6/ 4 साउथ नुकीगंज , इन्दौर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- - 


प्ररूप आई . टी . एन . एम . 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 -5 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्स (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र, भोपाल 

भोपाल , दिनांक 19 अक्तूबर , 1982 
निर्देश मल पाई० ए० सी० / अर्जन / भोपाल / 3078 --- अत . 
मुझे देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 

और जिमकी सं० मकान नम्बर 5/ 6 है, तथा जो साउथ तुकागज , 
इंदौर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
इन्दौर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनांक 11 फरवरी , 1982 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
क लिए प्रस्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल मे , ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पनाह प्रतिशत से अधिक 
है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐमें अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से पषित नहीं 
किया गया है :- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य वक्तियों द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा मकगे। 


स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शवों और पयों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा ये उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के बन्तरक केरापिस्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
थोरया 


मनसची 


मकान नम्बर 5/ 6, स्ट्रीट नम्बर 5 माउथ तुकोगंज , इन्दौर 
में स्थित हैं । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
पनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था मिामे में 
सुविधा के सिए । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त ( निरिक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिग , चौथी 
मंजिल , टी० टी० नगर, भोपाल 


मत : पब , उक्त अधिनियम की धारा 28 - 4 के 
अनुसरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-- 
25 - 346GI/82 


दिनांक : 19 - 10 - 1982 
मोहर : 


Brin.in 


- - 


- - - 


- - - - - - 
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[ भाग III - म 1 
प्ररूप भा . टी . एन . एस . -. . . ( 1 ) श्रीमती राजलक्ष्मी जैन 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री वरदी चन्द जैन 
269- ( 1) के अधीन सूचना 

निवामी - - कंचन बाग , इन्दौर । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्जन के लिए 
भोपाल , दिनांक 19 अक्तूबर 1982 

कार्यवाहियां शुरू करता हो । 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन / भोपाल/ 3079 - अतः 
मुझे , देवप्रिय पन्त , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; । 
और जिसकी सं० साकेत 186 कालोनी, इन्दौर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 

( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , इन्दौर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 25 फरवरी, 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल के लिए मंतरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 

मििनयम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपस्ति का उचित बाजार मूल्य , 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
उनके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रति 

गया है । 
शत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और मन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फाल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


मनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के मधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; बार/ या 


सम्पत्ति 186 , साकेत कालोनी, इन्दौर में स्थित हैं । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने मे सविधा 
के लिए । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिंग , चौथी मंजिल , 

टी० टी० नगर, भोपाल 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : -- - 


दिनांक ; 19 - 10 - 1982 
माहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती बेगम बी पत्नी जलालुद्दीन 
निवासी - - 820 प्रोमती वार्ड, जबलपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री इन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री शिखरचन्द जैन । 

निवासी - - मकान नम्बर 458 हनुमानताल वार्ड , 
जबलपुर पार्टनर मेसर्स अहिंसा इलेक्ट्रिक हाउस , 
कोतवाली बाजार , जबलपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियो में किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश सं० आई० ए० सी० / अर्जन / भोपाल / 3080 - - अतः 
मुझे, देवप्रिय पन्त . 
आयकर अधिनियम , 1961 (1061 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० मकान नम्बर 667 , 667/ 1 , 667/ 2, 667 / 3 
है , तथा जो कोतवाली वार्ड , जबलपुर में स्थित है ( और इससे 
उपाबच अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , जबलपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन , दिनांक फरवरी, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप में कथित नही किया गया : -- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदा का , आ उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ) अन्तरण स ह किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मकान नम्बर 667, 667/ 1, 667/ 2, 667/ 3, कोतवाली 
वार्ड, जबलपुर में स्थित हैं । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिंग , चौथी मंजिल ; 

टी०टी० नगर , भोपाल 


किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के लिए; 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


दिनाक : 19 - 10 - 82 
माहर . 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 


[ भाग III --- खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . 


( 1 ) श्रीमती कमलेश गर्ग पत्नी गिरिराज किशोर गर्ग 
निवासी - जाहगीराबाद , भोपाल । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री धर्मवीर सूद पुत्र तेलूराम सूद 
निवासी - -स्टेशन , भोपाल । 

( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -1 ( 1 ) के अधीन सचना 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति दवारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 20 अक्तूबर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० मी० अर्जन/ भोपाल / 3081-~- अत : 
मुझे, देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धाग 
269- स्व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . में अधिक है । 
और जिसकी मं० प्लाट नम्बर 41 हैं , तथा जो शाप्रिग सेण्टर , 
हबीबगंज , भोपाल में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भोपाल में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन, दिनांक 26 फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वाम 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल., निम्नलिखित उद्दश्या में उक्त अंतरण लिखित में 
बास्तविक रूप में कथित नही किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


एक किता प्लाट नम्बर 41 शापिग सेंटर , हबीबगंज , भोपाल 
में स्थित हैं । 


( ख ) पसी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपान में सविधा 
के लिए । 


को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम,यापन 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिंग , चौथी मंजिल , 

टी० टी० नगर , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनमरण 
मं , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-- - 


दिनांक : 20 - 10 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप भाई०टी० एन० एस . - - - - - -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 1 । 1 ) के अधीन मुचना 


भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 


( 1 ) ( 1 ) श्री प्राबिद हुसैन पुत्र बदरुद्दीन 

( 2 ) शाकिर अली पुत्र ताहिर अली 
( 3 ) अंसार हुसैन पुत्र अब्बास हुसैन 
( 4 ) इनायत हुमैन पुत्र मकबूल हुमैन 
निवासी --- अन्ली गंज भोपाल । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री बृज बिहारी पिहे पुत्र सुन्दरलाल 

निवासी - - गहलवन , तह . उदयपुरा जिला-- -- 
रायमेन । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 


निर्देश म० आई० ए० मी०/अर्जन / भोपाल/ 3082---- अतः 
मुझे देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
261- 6 में सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थाार सात , जिसका पिताजार मल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिमकी मं० प्लाट नम्बर 24 है, तथा जो इत्तरी भोपाल 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भोपाल में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनाक 24 फरवरी, 1982 
को पूर्वोक्त मंपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझ यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितिगों ) के नीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( R ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


प में कथिान नहीं किया गया ह : . . 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया हो । 


( क ) अन्तरण में हाई किसी आय को मकन । 

निगम अधीन करने के नरक के 
दायिस्व में कमी करने या उममे वचन TV: 
के लिए , और / या 


एक किता प्लाट नम्बर 24 स्थित प्लाट इन्तरी शहर 
भोपाल में स्थित है । 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 
के लिए; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिग , चौथी मंजिल 

टी० टी० नगर , भोपाल , 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
म , म , उक्त अधिनियम की दाग 269 - घ की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिन्वित व्यकिार्यो , अर्थात् : - - 


दिनाक . 20 - 10 - 82 


माहर . 
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[ भाग IIT -- खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी , एन . एस , -- 

( 1 ) श्री जुगल किशोर माहेश्वरी पुत्र मुन्नालाल माहेश्वरी 

निवासी - एल० आई० जी० 47 ई० - 7 अरेरा 

कालोनी , भोपाल । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री एस० एन० गुप्ता पुत्र एम० एल० गुप्ता 

निवासी -- एल० आई० जी० 39 शिवाजी नगर, 
भारत सरकार 

भोपाल । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 20 अक्तूबर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० मी०[ अर्जन / भोपाल / 3083 - अतः 
मुझे , देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - सु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नम्बर 11 है , तथा जो महाराणा प्रताप 
नगर, मेजर शापिंग सेंटर , हबीबगंज , भोपाल में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
फर्ता अधिकारी के कार्यालय , भोपाल में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 20 फरवरी , 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझ यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल., निम्नलिखित उददश्यों से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


प्लाट नम्बर 11 महाराणा प्रताप नगर, मेजर शापिंग सेण्टर, 
हबीबगंज , भोपाल में स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

____ अर्जन रेंज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिग , चौथी मंजिल , 

टी०टी० नगर , भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनसरण 
म " , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


दिनांक : 20 - 10 - 1982 
मोहर : 
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प्रारप आई . टी . एन . एस . .. . . 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269- 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 


( 1 ) श्री राधाकिशन पुन नेमनदास 
निवासी - - पीरंगट , भोपाल । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री मोह० शफीक पुत्र मो० रफीक 

निवासी - - पी० जी० बी० टी० कालेज 
भोपाल । 

( अन्तरिती ) 


भोपाल, दिनांक 20 अक्तूबर , 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप : -- 


निर्देश सं० आई० ए० सी० / अर्जन भोपाल / 3084--- अतः 
मुझे देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० दुकान नम्बर 11 है , तथा जो वेजीटेबल मार्केट , 
टी०टी० नगर, भोपाल में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु 
सूची में और पूर्ण के रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , भोपाल में , रजिस्ट्रीकर अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन,दिनांक 23 फरवरी, 1982 
को पर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अग्ति की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अनत्रण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपतित में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अनत्रण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


एक किता दुकान नम्बर 11 वेजीटेबल मार्केट टी०टी० 
__ नगर, भोपाल में स्थित हैं । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त ( 

निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिग, चौथी मंजिल , 

टी० टी० नगर , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थत् : - - 


दिनांक : 20 - 10 - 82 
माहर ; 
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प्ररूप मा . टी . एन . एस . - .. .- - -- - - - 
मायकर धिनियम , 1961 1961 का 43) को 

पारा 269- 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 


कार 


गर .सर 


( 1 ) श्रीमती केसर बाई पत्नी स्व . मलबन्द जैसवाल 

निवामो .--- 91 जवाहर लाक , जर्मनी 
भोपाल । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री रामेश्वर दयाल खण्डेलवाल पुत्र स्व . श्री नन्नूलाल 

खण्डेलवाल , 
निवासी -- बेलदारपुरा , नेहरू बार्ड , 
भोपाल । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन क्षेत्र , भोपाल 


को यह सपना पारी करके पोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


भोपाल , दिनांक 20 अक्तूबर , 1982 
निर्देश सं० आई० ए० मी०/ अर्जन / भोपाल / 3085 -- प्रतः 
मुझे देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी मं० मकान नम्बर 12, वार्ड नम्बर बी० है , तथा जो 
बेलदारपुरा, भोपाल में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , भोपाल में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , दिनांक 12 फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के छश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्प , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकी ) और अन्तरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उम्त मंतरण लिखित में वास्तविक 
प से कधित नहीं किया गया है :- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हां , के भीतर . पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा; 
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( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन ठ भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त मधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
यही मर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम के मभीन कर देने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में समिधा 
के लिए ; भार / या 


मनसची 


मफान नम्बर 12, वार्ड न० बी० बेलदारपुरा , नेहरू वार्ड, 
भोपाल में स्थित है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , ण 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सानिधा के लिए ; 


देवप्रिय पन्न 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रेंज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिंग , चौथी मंजिल , 

टी०टी० नगर , भोपाल 
___ दिनांक : 20 - 10 - 82 

मोहर : 


अत . अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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वापारा - 

1 


17 - 


मा 


. 


( 1 ) श्रीमती केसरबाई पन्नी स्व० मूलचन्द जैयसवाल 

निवामी -- 94 जवाहर चौक जमेगनी 
भोपाल । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री शिव नारायण जैयमयाल पुत्र नन्द किशोर जैगमधाम 

निवामी -- बेलदारपुरा, नेहरू वार्ड , 
भोपाल । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता ह । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सत्सना 

मार सरकार 
कार्यालय सहायक आय कर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपान 
भापाल , दिनाक 20 अक्तूबर 1982 
निर्देश स० आई० ० मी०/अर्जन भोपाल/ 308( - -अत 
मझे देवप्रिय पन्त 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - खु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचिस बाजार मल्य 
25 , 000/ रु . से अधिक है । 

और जिसकी ग० मकान नम्बर 12 ना न ० बी है तथा जा 
बेलदारपुरा, भोपाल म स्थिन - ( म : { स उपाबह अनुसूची 
मे और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , भोपाल में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , दिनाक 12 फरवरी, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उधिस बाजार मल्य स फम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त मम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल ले एसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अतरक ( अंतरका ) और अंतरिती 
( अरितियो के बीच ए में अंतर के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य म उक्त अतरण लिमित्र में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है - - 


( क ) इस सधना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सधना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों म से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


___ स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया गया । 


( क ) कन्तरण से हई किसी आय को बाबरा , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उपसे बचने में सविधा के 
लिए ; मार/ या 


अनमुची 


मकान नम्बर 12 वार्ड न० वी० बैलदारपुरा, नेह वार्ड 
भोपाल में स्थित है । 


( ख ) एमी किसी आय या किसी धर या अन्य आरितया 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


देवप्रिय पन्न 

मक्षम प्राधिकारी 
गहायता प्रायकर ग्रायुना (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, भापाल 
गगोत्री बिल्डिग , चौथी मजिल 

टी० टी . नगर , भापाल 
20 - 10 --82 


अस• अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धाग 263 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखिम न्यक्तियों , अर्थात 
26 ..34661/ 82 


दिनाक 
मोहर . 
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भाग I11 - - खर 1 


प्रारूप आई . टी . एन . एस . - -. 


निवासी - .- 94 जवाहर चौक , जमेराती , 
भोपान्न । 

( अलरक ) 
( 2 ) श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र विरदीचन्द जैन 

निवासी - - बेलदारपुरा, नेहरू रोड, 
भोपाल । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पर्योक्त मंपति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
भाग 269 - ( 1 ) के अधीन साधना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 20 अक्तूबर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन /भोपाल / 3087 -- अतः 
मुझे , देवप्रिय पन्त , 
जायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -रख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मत्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक हो 

और जिसकी म० मकान नम्बर 12 वाई न० बी० है, तथा जो 
वेलदारपुरा , भोपाल में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
मे और पूर्ण रूप से बणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , भोपाल में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन , दिनांक 12 फरवरी , 


उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्योक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपतित् का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , एसे हश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तगितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य में उक्त अन्तरण 
लिखित म बास्तविक म्प में कथित नही किया गया है . - ~ 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 


( क ) अन्तरण से ही किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उगम वचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अन्सची 


मकान नम्बर 12 वार्ड नम्बर वी० , बेलदारपुरा , नेहरू 
वार्ड , भोपाल में स्थित है । 


( ख ) एसी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 


देवप्रिय पन्त 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
गगोली बिल्डिग , चौथी मंजिल , 

टी . टी० नगर, भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनमरण 
मं , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात . - -- 


दिनांक : 20 - 10 - 82 
मोहर . 


भाग III - 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . . 


( 1 ) श्रीमती केसर बाई पत्नी स्व० मूलचन्द जयसवाल 

निवासी - - 94 जवाहर चौक , जमेराती 
भोपाल । 

( अन्तरक ) 
श्री शिव कुमार विंगनायक पुत्र गोपाल प्रसाद 
विगनायक 
निवासी - - बलदारपुरा , नेहरू वाई , 
भोपाल । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269-म (1 ) के अधीन सुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र, भोपाल 

भोपाल , दिनांक 20 अक्तूबर 1982 
निर्देश स० आई० ए० मी०/ अर्जन / भोपाल/ 3088--- प्रस : 
मुझे देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

और जिसकी म मकान न० 12 वार्ड न० बी० है . तथा जो 
वेलदारपूग , भोपाल में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , भोपाल में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , दिनाक 12 फरवरी, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियां ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की सामिल से 30 दिन की अवधिः, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो . के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख म 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का ., जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी आय की माषत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


मकान नम्बर 12 वार्ड नं० बी० बेलदारपुरा, नेहरू वार्ड , 
भोपाल में स्थित है । 


( स ) एसी किसी माय या किसी पन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती तारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

पक्षम प्राधिकारी 
महायक ग्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिग, चौथी मंजिल , 

टी० टी० नगर , भोपाल 
20 - 10 - 1982 


अस : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधिन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक 
मोहर 
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[ भाग III - - खण्ड1 


प्ररूप आई 


टी . एन . एस . . 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 3 ) श्रामती कमाबाई पत्न । मन भूलचन्द जयसवान 

निवासी - - 94 जवाहर चौक , जमेरातः 
भोपाल । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री विनोद कुमार जैन पुत्र वि•दंचद जैन 

निवामी - बेलदारपुरा , नहर बाई 
भोपाल । 

( अन्तरितो ) 


भारत सरकार 


का यह सूचना जारी करके पूर्वाका सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । । 


उक्त सम्पत्ति क अर्जन के सम्बन्ध म कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनाफ 20 अक्तूबर 1982 
निर्देश स० आई० ए० मा /अजन/ भोपाल/ 3089----- अत 
मझे देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1901 ( 1961 का 43) (जिरा इसम 
इगके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की मारा 
269 - स्व के अधीन मक्षम प्राधिकारी का , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका चित बाजार माल्य 
25 , 000/ - रु . मं अधिक ह . 
पौर जिसकी म० मकान नम्बर 12, वार्ड नं० बी० है , तथा न । 
बेलदारपुरा, भोपाल में स्थित है ( और इस उपाबद्ध अनुसूचे । 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , जस्ट्रीपर्ता अधिकारी व 
कार्यालय , भोपाल में , - जिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1408 ( 1908 
का 16 ) के प्रधान, दिनाक 12 फरवरा , 1982 
को पर्वोक्रा सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के घश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोवत संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उमके दृश्यमान प्रतिफल में एम दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अरिती 


( क ) इस मनमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
गचना - मामीन मं 30 दिन की अवधि , जां भी 
अवधिद म समाप्त होती हां , के भीतर पर्योक्त 
व्यक्तियो म म विमी व्यक्ति द्वारा ; 


( ल ) इग मचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख म 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मात्त मं हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा मकंग । 


प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य में उक्त अन्तरण लिखित 
मं वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है . - - 


स्पष्टीकरण : - - इममं प्रयक्त शब्दां और पदा का , जा उक्त 

अधिनियम , के अधीन 20 -क में परिभापित 
हरे, वही अर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण म हाई किसी आय की बाबत , उका 

अर्धािनयम के अधीन कर दन के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उममें बचन म बिधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


मकान नम्बर 12, वार्ड नं . बी , बलदारपुरा , नेहरू वार्ड , 
भोपाल में स्थित है । 


को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अारती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने म सविधा के लिए: 


दप्रिय पन्त 

यदाम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , भोपाल 
गगोत्री बिल्डिंग , चौथ ) में जिल , 

टे० टी० नगर , भोपाल 


अत अन , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
मं , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 200 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तिया , अर्थात् ... 


) | (08. 


दिनाः 
माहर . 
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प्ररूप आई . टी . एम . एस . . 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज, भोपाल 


( 1 ) श्राभती के परबाई पत्नी स्व . मलचन्द जयसवाल 

निवासी -- 94 जवाहर चौक , जुमेरातें । 
भोपाल । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) था धन्नालाल जयसवाल पुत्र नन्दकिशोर जयमवाल 

निवामा- - बलदारपुरा , नेहरू वाई 
भोपाल । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पांक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भाक्षेप : ---- 


भोपाल , दिनाक 20 अक्तूबर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० मा०/अर्जन / भोपाल/3090 - - अत 
मुझे, देवप्रिय पन्त , 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25 , 000 / - रुपए से अधिक है । 

और जिसका म मगान नम्बर 12, वार्ड नम्बर बं , है , तथा 
जो बेलदारपुरा,भाल में स्थित है ( अार इससे उपाबद्ध अनु 
सूची में और पूर्ण कप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री ाा अधिकारी 
के कार्यालय , भोपाल में , रजिन्द्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के प्रधान , 12 फरवरी, 1982 
का पर्वोका सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल स., एसे उश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अर्वाध बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
“ यदिनया म म किसी व्यक्ति दवारा ; 


( स ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीस से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
क पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी आय की बात, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
वामित्व में कमी करने या उससे बचने में सावधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


मान नम्बर 12 वाइन. बाल, बलदारपुरा , भोपाल म 


11 ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ही भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिये था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुवत (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, भोपाल 
गगात्री बिल्डिग , चौथी मंजिला, 

___ टी० टी० नगर, भोपाल 
दिनांक 20 - 10 - 1982 
मोहर 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
म ., में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधाग (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


cem 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- -- -- ( 1 ) श्राम के तर बाई पत्न स्त्र मलचन्द जैयगवाल 

निवामा- - 94 गवाहर चौक , जुमंगता 

भोपाल । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री मनीष कुमार दबे पुत्र स्व . श्री शंकरवाल देव 
भारत सरकार 

गंकर दव 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

निवास। - - बेलदारपुरा, नेहा बाई . भोपाल । 

( अन्तरिता ) 
अजंन क्षेत्र , भोपाल 


भोपाल , दिनाक 20 अक्तूबर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के सर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश मं० ग्राई० ए । मी० /अर्जन भोपाल /309 ] - - अ 
मुझे देवप्रिय पत्न , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति ., जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ही 

और जिसकी म० मकान नम्बर 1 , वार्ड नं० बं : ० है , तथा जा 
बलदारपुरा , भोपाल में स्थित है ( और इस उपाबद्ध अनुसूच : 
में और पूर्ण कप में वर्णित है ) , जिद कर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , भोपाल में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

का 16 ) के प्रधान , दिनाक 1 फरवरी 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिए अमरित की गई है और मु यह विश्वास करन का कारण 
है कि यथापूर्वोस सम्पत्ति का चित बाजार मूल्य , उपके दृश्न -TF 
प्रतिफल से दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है 

और प्रसारक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती ( पन्नागतयो । म बीच . 
असरण के लिए तय पाप गया प्रतिफल,निलिखिन उद्देश्य से 
सन अन्तरण निखित में वाम्माविक हप ने कथित नहीं किया गया 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
आर / या 


अनुसूची 
महान नम्बर 12, वाई न० बी०, बेलदारपुरा , नेहरू वाई , 
भोपाल में स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था किया जाना चाहिए था , छिपानं में 
सविधा के लिए; 


देवप्रिय पन्न 

मक्षम प्राधिकारी 
गहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , भोपाल 
गंगात्री बिल्लिग , चौथी मंजिल , 

टा० टी० नगर , भोपाल 
20-- 10 - 82 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
मं , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


दिनाक 
मोहर . 
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___ 1. श्री हेमन्त कुमार प्रारमज बद्री प्रसाद पूत बम्हना 

पंमार; निवा - 95 ताम्बावांटा, वाम्बै । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
भारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सपना 

, ओमप्रकाश व भून्य लाल या गग 
भारत सरकार 

निबमो. रिटयन विदिशा । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरित। ) 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त मम्पत्ति के अर्थन के लिए 

कार्यवाहियों करता है । 
भोपाल , दिनाक 20 अक्तुबर 1982 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
निर्देश मं० पाई । म अर्जन / भोपाल/ 3092----अत. म 
देवप्रिय पन्त , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) जिसे इसमें 

45 दिन की अवपि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्त 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति., जिसका उषित बाजार मूल्य 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसका मग्गा फल्ड नं० 574/ 2, 572/ 2, 569/ 1 , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
570/1 , 585/ 1, 572/ 1, 572/ 2, 572/ 3 एवं 588/ 1 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
है , तथा जा बिदिशा में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अन 

लिमित में किए जा सकेंगे । 
मुची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिदर र्ता अधिकार , 
के कार्यालय विदिशा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
( 1908 का 16 ) के प्रधान , 1 मार्च, 1982 

अङिनयम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

गया है । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापयां क्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( मंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्दश्य में उक्त अन्तरण निगिल में वास्तविक 

मनसची 
रूप से कथित नहीं किया गया है --- -- 

भूमि जिसके पुराने नम्बर 574/ 2, 572/ 2, 569/ 1 , 
570/ 1 , 585/ 1 , 572 /1 . 572/ 2 572/ 3 एवं 588/ 1 

म है और जो विदिशा में स्थित है । यह बह स्थावर मम्पत्ति 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त है जिसका विवरण अन्तरित द्वारा सन्यापित फार्म नम्बर 

अधिनियम के अधीन कर देने के बन्तरक के 37 जी में निहित है फार्म नम्बर 37 जी में निहित सुचना 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में संविधा 

के अनुसार यह स्थावर मम्पनि विदिशा में कलेक्टर के 
के लिए ; और / या 

कार्यालय के निकट स्थित है । सब रजिस्ट्रार बम्बई द्वारा 

प्रस्तुत फाम नम्बर 37 एच में निहित सूचना के अनमार 
( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

इम स्थावर सम्पत्ति के अन्तर में गंधित __ _ सत्र 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

रजिस्ट्रार बम्बई के कार्यालय में पंज का हना था । 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घनफर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया गम बाहिर धा , छिपाने में 

देवप्रिय पन्त , 
सुविधा के लिए; 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरोक्षण ) 

अर्जन रेज, भोपाल । 

गंगोत्री बिल्डिग चौथी मंजिल 
अत अब , उक्त अधिनियम को धारा 269 -ग के अनमरण 

टी० टी० नगर भोपाल 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269-घकी उपधार ( 1 ) 

तारीख - 20-- 10-1982 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात .... 

मोहर : 
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-- 


- 


- 


- 


- 


- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) को 

धारा 769 - ( 1 ) के अधीन सचना 


1 श्री हेगन कुमार उर्फ ब्रम्हदा पंसा निवाग - ११ 
ताम्बा पाटा , बाम्ये । । 

( अन्तरक ) 
? श्री ओमप्रकाग पुन मुन्शी लाल प्ररोग एवं अन्य 
निवास: १ एस्ट्रियल मोत विविधता । 

( अन्तरिना ) 


भारत सरकार 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


उक्त सम्पत्ति के भर्जन के सम्बन्ध में कोई भीमाक्षेप : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति गरा : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


अर्जन क्षेत्र, भोपाल 
भोपाल , दिनांक 20 अक्तूबर 1982 
निर्देश सं० आई० ए० मी० / अर्जन / भोपाल / 3093--- -- अत : - मम 
देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिम 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) कि धारा 
269- ख के अधीन गक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी संख्या फील्ड नम्बर 574/ 2 , 572/ 2, 569/ 1 , 
570/ 1, 585/ 1, 572/ 2 , 572/ 3, एवं 588/ 1 है , तथा 
जो विदिशा में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनसूची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्राकर्ता अधिकार के 
कार्यालय , बम्बई में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , 26 फरवरी, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरका ) और अंतरिती 
( अंतरीितयों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही मर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
मया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के । 
दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सविधा । 
के लिए ; और / या 


भृमि जिसके पुराने नम्बर 574/ 2, 572/ 2, 569/ 1 , 
570/ 1, 585/ 1, 572/ 

2 572/ 3 एवं 588/ 1 
में है और जो विदिशा में स्थित है । यह वह स्थावर सम्पत्ति 
है जिसका विवरण अन्तरिता वारा सत्यापित फार्म नम्बर 37 
जी में निहित हैं । फार्म नम्बर 37 जी में निहित सुचना 
के अनुसार यह वह स्थावर मम्पत्ति है जो बिदिशा म कलेक्टर 
के कार्यालय के निकट स्थित है । मत्र रजिस्ट्रार बम्बई द्वारा 
प्रस्तुत फार्म नम्बर 37 एच में निहित सूचना के अनुसार 
इस स्थावर सम्पत्ति के अन्तर से संबंधित डाक्युमण्ट , मब 
रजिस्ट्रार बम्बई के कार्यालय में पंजीकत हया था । 


( 1 ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 


धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


देवप्रिय पन्न 

गलम प्राधिकारी, 
महाया प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज, भोपाल ) 
गंगोत्री बिल्डिग , चौथी मंजिल टी०टी० नगर भोपाल 
तारीख : 20 - 10 - 1982 
मोहर 


बत्तः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
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प्ररूप आई .टी . एन . एस . --- 

( 1 ) 1. श्रा पा० एन० चतुर्वेदः, 2. पार० एन० चतुर्वेदी , 

पुत्रगण श्री रामस्वरूप निवासं मालवीय नगर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269 -5 (1 ) के अधीन सूचना 

भोपाल । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री गंगाराम शास्त्री पुत्र जगन्नाथ प्रसाद जी निवासी 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अरेरा कालोनी , भोपाल । 

( अन्तरितो ) 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 20 अक्तूबर 1982 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्थन के लिए 
म० आई० ए० मा० अर्जन / भोपाल/ 3094: -- अत : मुझे, 

कार्यवाहियां करता है । 
देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः -- 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
और जिसकी संख्या प्लाट नम्बर 92 है तथा जो मेंजर 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
शापिग सेन्टर , हबीबगंज , भोपाल में स्थित है ( और इसमें 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
अधिकारी के कार्यालय , भोपाल मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908, ( 1908 का 16 ) के अधीन , 4 फरवरी, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
मुल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्त 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


स्पष्टीकरण 
अधिनियम 
अर्थ होगा जा 


( क ) अन्तरण में हाई किसी आय की बाबत , उक्स 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अमसूची 


एक किता प्लाट नम्बर 92, मेंजर शापिग सेन्टर हबीब 
गंज , भोपाल में स्थित हैं । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
मया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
यविधा के लिए; 


देवप्रिय पन्त 

मक्षम प्राधिकारी 
(निरीक्षी ) सहायक प्रायकर मायुक्त 

अर्जन रेंज , भोपाल । 


अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनमरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 
27 - 346 GI/82 


मोहर : 
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- 


- 


- 


- - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . 


1 श्री हरिनारायण पिता रामलालजी निवासी- 26/ 4 
नार्थ राज मोहल्ला इन्दौर । 

( अन्तरर ) 
2 ( 1 ) श्री महिम्मद गलीम पिता श्री फ. मगहीन ( 2 ) 
मोह ० रफी का पिता बगरुई न निवासी जवाहर भाग, : द र 

( अलरिती ) 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


शायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र, भोपाल 
भोगाल , दिनाक 20 अक्तूबर 1982 
मं० आई . To म अर्जन /भोपाल/ 3095 -- - प्रत 
मझे , देवप्रिय पन्त , 
आयकर अभिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 - स्व 
के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिगका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 रु . 
से अधिक है । 

और जिपर्क सन्या लाट नजर 965 है तथा जा रद्राता 
वाला है , उन्दी में स्थित है ( और इमर पाबदार्च 
मे पार पूर्ण रूप में वर्णित है ) , जस्ट्रारी अधिकारी के 
कानग , इन्दत में , निन्दीपरण अधिनियम , 1908 

( 1908 T 16 ) के अधान , 16 फरवरा, 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के जित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपति का उचित लार 
मला , उमद रश्यभान प्रतिफल स , एमे मार प्रतिम्ल का 
पन्द्र प्रति अधिक हजार अंतरक ( अंतरको ) और अंरिती 
( अन्तरितियो ) के नीच पसंन्तरण के लिए तय पाया गया पनि 
फल निम्नलिखित उजद में रक्त सन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया इ : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना 
की तामील में 30 दिन को अवधि . ना भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवाग ; 


( स्थ ) इस सूचना के राजपत्र - प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपति महिन 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित म किए जा सकंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरग से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
और/ या 


मनुसती 


प्लाट नम्बर 965 खाती वाला टैक , इन्दौर मे स्थित 


ला कि, पीरकेलिय 


( 8 ) एसी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयाजनार्थ अग्तिी द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया ना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए, 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , भोपाल 
तारीख : 20 -- 10 -- 1982 
मोहर : 


अत . अब , उक्त . अधिनियम की धारा 269- ग के अनमरण 
म ., म , उक्त अधिनियम को धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तिया , अर्थात् - -- 
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प्ररूप माइ . टी . एन . एस . - . - -- .. - . 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- 5 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री शिवदयाल वर्मा पुत्र कोटू राम वर्मा निवासी 
हाल 18/ 33 पजाबी बाग न्यू दहली हान, भोपाल । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती कमलेश दुबे पत्नी आर० सी० दुबे, निवासी 
एल० आई० जी० 340 न्यू सुभाषनगर, भोपाल । । 

( अन्तरितो ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बत्भ में कोई भी माक्षेपः -- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जहै रेज , भोपाल 
भोपाल , दिनाक 20 अक्तूबर, 1982 
स० आई० ए० सी०/ अर्जन / भोपाल/ 3096- - - प्रत . मुझे 
देवप्रिय पन्त, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिमका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 रु . स अधिक ही 

और जिसकी संख्या प्लाट नवम्बर 47 है, तथा जा शहनशाह 
गार्डन , गोबिन्दपुग , भोपाल , म स्थित है, ( और इससे उपवाद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप स वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , भोपाल में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908, ( 1908 का 16 ) के अधान, 27 फरवरी, 1982 
को पूर्वाक्त सम्पत्ति क उचित बाजार मूल्य स कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करन का कारण है कि यथापा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल स , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत म ओक ह आर अंतरक ( अंतरका ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दश्य स उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नही किया गया है : 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पवा क्त 

ब्यक्तियों म से किसी व्यक्ति दवारा ; 
( ख ) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारासस 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्त्ति म हितनव 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित म किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण: .- इसमें प्रयक्त शब्दा अर पवा का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) बन्तरण से हई किसी माय की बायत , उक्त 

अधिनियम क मधीन कर दन के अन्तरक क 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
कलिए , और / या 


अनुसूची 


47 शहनशाह गाईन 


एक किला प्लाट नम्बर 
गोबिन्दपुरा भोपाल में स्थित है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


दप्रिय पन्त , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल । 
तारीख 20 - 10 - 1982 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के , मन सरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 को उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 
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प्ररूप भाई . टी . एम . एस . . 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री शिवदयाल वर्मा पुन के० आर० वर्मा निवासी 
हाल 18/ 33 पंजाबी बाग नई दिल्ली हाल भोपाल 

( अन्तरक ) 
2. श्री प्रार० सी० दुबे पुत्र नन्दलाल दुबे , निवासी 
न्यू० सुभाष नगर, एल० आई० जी० 340, भोपाल 

अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूषापत सम्पत्ति के पर्चन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बम्प में कोई भी माक्षेप : -- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 20 अक्तूबर , 1982 
सं० आई० ए० सी०/अर्जन/ 3097: — अत : मुझे . देवप्रिय 
पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी संख्या प्लाट नम्बर 69 है, तथा जो शाहनशाह 
गार्डन , गोबिन्दपुरा भोपाल , में स्थित है ( और इससे उपबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
फारी के कार्यालय , भोपाल में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 27 फरवरी, 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमनुष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दा और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
पायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मन्ती 


( १ ) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय बाय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त मधिनयिम या 
धन - कर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
मया पाया किमा पाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


एक किता प्लाट नम्बर 69 ब्लाक एच , शहनशाह । 
गार्डन , गोबिन्दपूरा, भोपाल में स्थित है । 


देवप्रिय पन्त , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल । 
तारीख : 20- 10 - 1982 
मोहर : 


बत : पर , उक्त अधिनियम की धारा 289 - 1 के मनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


भाग IIT - - खण्ड 11 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 27 , 1982 ( अग्रहायण 6 , 1904) 


16909 


का राजाब, तम्बर 27, 1960 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री नटराज गौड, पिता : रामस्वामी गौड़, 69/ 
___ 127, जहरमपुरम , कर्नूल टाऊन । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीनिवासा बनाथ मार्कट फ्री गैड इंजिरिरिंग एन्टर 

प्राइसेस , जनरल मैनेजर , अशोक कुमार , 69/ 127 , 
जहरमपुरम कर्नूल । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूवाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाह्यिा करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनाक 12 अक्तूबर, 1982 
मं० आर० ए० मी० न० 238/ 82- 83: - - यत : मुझे 
एम० जगनमोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को ., यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
6 . से अधिक है 

और जिसकी सं० जमीन , जो जेहरापुरम में स्थित है ( और 
इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से बणित है ) , रजिस्ट्री 
फर्ता अधिकारी के कार्यालय कर्नूल में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है , और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हरमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख म 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि वाद में समाप्त होती हो ., के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपब में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हितबद्ध किसो 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखिन 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जा उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के भन्तरक के वायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मीर/ या 


जमीन विस्तीर्ण 2 एकर्स और 20 सेन्टस जहारापुरम 
रजिस्ट्रीकत विलेख संख्या 484/ 82 सहायक रजिस्ट्रीकृत 
कार्यालयाधिकारी के द्वारा । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


एम० जेगनमोहन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , हैदराबाद । 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनमरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 12- 10 - 1982 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- -- -.. 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -5 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री शिवशंकर गौड , पिता : रामस्वामी गौड , 69 / 
127, जहरमपुर , कर्नूल, टाऊन । 

( अन्तरक ) 
2. श्री श्रीनिवासा क्लाथ मार्केट फ्री गैड इंजीनियरिंग , 
एन्टरप्राइसेस , कर्नूल । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद दिनांक 12 अक्तूबर , 1982 
सं० प्रार० ए० सी० नं० 239/ 82- 83:--- यतः मुझे 
एम० जगनमोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन पक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थान संभात , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . निक है 

और निमकी मं . जमीन है जो जहरमपुर में स्थित है , ( और 
इसमें उपाबद्ध अनभूपी में पीर पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय कर्नल में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी, 
1982 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल व लिग अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वाक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य उसके रस साल प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
माह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियां) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नासित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सचना की तामिल से 30 दिन की अर्वाधा, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त हाती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख म 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जा उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ हांगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


मनसावी 


2 एर्क्स 20 सेन्टस विस्तीर्ण का जमीन जहरमपुर में 
सर्वेनं . 676/ए , जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख संख्या 483/ 82, 
सहायक रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अधिकारी द्वारा । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया आना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


एम० जेगनमोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 12 - 10 - 1982 
मोहर : 


- un 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----- 

1 . ( 1 ) श्री एन सिवय्य , पिता . स्वामी रेड्डी , ( 2 ) 

श्री एन० शंकरय्य , ( 3 ) एन० भास्कर ( 4 ) एन 

नागेश्वर राव, कर्नल । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 

2. मैसर्स राज राजेस्वर्ग ट्रेडर्स , ( 1 ) डो.. काशी 
भारत सरकार 

विश्वराध गुप्ता और ( 2 ) ई० कृष्णयया के द्वारा । 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 12 अक्तूबर , 1982 

को यह सूचना जारी करके पोक्त संपत्ति के सर्जन के लिए 
सं० आर० ए० सी० नं० 240/82- 83: - - यत : मुझे कार्यवाहियां करता ह । 
एम० जेगनमोहन , 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
25 , 000 / - रु . में अधिक है । 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी मं० जमीन है, जो कल्लूर में , कर्नूल जिला 

सचना की तामील से 20 दिन ही अत्र , जो भी 
में स्थित है ( और इसमें उपाबद अनुसूची में और पूर्णरूप से 

अवधि बाद में माना होनी हां , कं मलार पावत 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
वणित है ) , राजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कर्नल में 
भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 

( ख ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन दी नारोग्य से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन के अतिर उक् . स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अध हस्ताक्षरी के पास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त गन्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

अधिनिगम , के अध्याय 20- परिभाषित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया ह । 


( क ) अन्तरण सं हई किसी आय की बाबत उक्त 

आधानयम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


अनुसूची 


कल्लर गांव मे 50 सेटस विस्तीर्ण का जमीन जैसे कि 
रजिस्ट्रीकृत विनेख संख्या 489/82 सहायक रजिस्ट्रीकत 
कार्यालयाधिकारी द्वार । । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
ग्या था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा 


एम० जेगनमोहन , 


के लिए : 


महायक आयन र गायुवता (1द ६. ण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 12- 10 - 1982 
माहर : 
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[ भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री एन० सिवय्या पिता म्वामिरेडी, एन . शंकय्य, 

एन० भास्कर , एन . नागेश्वर राय , पिता : एन० 
मिवय्या , कल । 

( अन्तरक ) 
2. मैसर्स राजराजेश्वरी ट्रेडर्म , कामीविश्वनाथ गुप्ता 
द्वारा कर्नूल । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


198 , 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 12 अक्तूबर 1982 
मं० आर० ये० सी० न० 241/ 82- 83.- - यतः मुझे 
एम० जेगनमोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धाग 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

और जिसकी मं० जमीन है, जो कल्लूर गांव, कर्नल जिला 
में स्थित है, ( और इममे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप में 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कर्नल में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो आर अंतरक ( अंतरकों ) आर अंत 
रिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
किये जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवा का , ओ उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा आ उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धर -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


कल्लूर गांव में 32 सेंटम विस्तीर्ण का जमीन जैसे कि 
रजिस्ट्रीकृत विलेख मंख्या में 504/ 82, महायक रजिस्ट्रीकत 
कार्यालयाधिकारी द्वारा । 

एम० जेगनमोहन , 

सक्षम अधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , हैदराबाद 
नारीन : 12 - 10 -82 
माहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धाग 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


भाग III - - बण्ड 1 ] 
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प्ररूप आई . टी 


एन . एम 


------- 


न जानवर 


आमकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

भारा 269 - 9 ( 1 ) के अभीन सूचना 


1. श्री जे० रामचन्द्र राय रिविजनल इंजीनीयर , टेलिकम्य 
निकेशन्स, कर्नूल । 

( अन्तरम ) 
2 दि० टेली कम्युनिकेशन्म डिपार्टमेंट एम्पलाईम को 

प्रापरेटिव लास बिल्डिंग सोसाइटी नं० पी० 1459, 
कर्नूल 5180501 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह समना जारी करके पूर्नोस्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबद 

हैदराबाद , दिनांक 12 अक्तूबर , 1982 
सं० ये० सी० नं० 242/ 82- 83 ---- यत , मुझे एम० 
मेगनमोहन , 
नायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मल्य 
25 , 000/ - रु. में अधिक है । 

और जिसकी सं० जमीन है , जो कल्लर गांव कर्नल में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कर्नूल में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 17 ) के अधीन 
दिनांक फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उमके दृश्यमान प्रतिफल में एमे अयमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितीयां ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य में उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है - - 


( क ) इम मचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्सिमो पर 
सुचना की तामील में 30 दिन की अवभि , जां भी 
भवधि बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्ति में से किसी व्यक्ति दबारा , 


( ख ) इम सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्स शब्दो और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अधीन 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की गगनत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उमम बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुती 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए , 


कल्लर गांव में 15 एकर्स विस्तीर्ण का जमीन रजिस्ट्री 
कत विलेख संख्या २० 629/ 82 सहायक रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 
अधिकारी द्वारा कल । 


एम० जेगनमोहन , 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज, हैदराबाद । 


भत अब , उक्त अधिनियम की धाग 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धाग 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिमित व्यक्तियों , अर्थात् - - - 
28 - - 346GI/ 82 


तारीख : 12 - 10- 8 ? 
मोहर : 


18914 


भारत का राजपक्ष , नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6 , 1904 ) 


[ भाग 


--- पण्ड 


प्रम नाई . टी . एम . एस . . 


मायकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - ध ( 1 ) के अधीन सपना 


1. श्री अशोक रेड्डी , पिता : बच्चा रेड्डी , बन्दामुकुम , 
जमीरपुर गांव, संगारड्डी । 

( अन्तरक ) 
2. वामन कोआपरेटिव सोसाइटी , नं० 5 - 57, पन्दा 
नगर, विलेंज - रंगा रेड्डी जिल्ला । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्षन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 

उक्त सम्पत्ति के वन के सम्बन्ध में कोई भी नामोप 


( क ) इस सपना के रामपा में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की मध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भाष गाव में समाप्त होती हो , भीतर पोपत 
व्यक्तियों में से किसी मानवापारा , 


कार्यालय , सहायक भापकर मायक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 14 अक्तूबर , 1982 
मं० आर० ये० मी० न० 243 / 82- 83 - - यतः मुझे 
एम० जेगनमोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिम इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ही , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , पिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जमीन है , जो चान्दनगर , पार पारः 
जिला में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय प्रार० 
प्रार० जिल्ला में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , फरवरी, 1982 
का पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वाम 
करने का कारण है कि यथा पाक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्त 
रिती ( अन्तलियों) के नीच एंगे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्त 
विक मप में कथित नहीं किया गया है - -- 


इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितमष 
किसी अन्य मापा पारा बमोहस्ताक्षरी के पास 
निपत में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


क ) अन्तरमहर किसी गाय की बाबत , उक्त 

बपिनियम मधीन करने मदरक के वायित्व 
में कमी करनेगा उससे अपने में सविधा के लिए , 
और 


चन्दानगर विलेज , पार० आर० जिल्ला में एस . नं० 
254 6 एकसं का जमीन जैसे कि रजिस्ट्रीकत विलेख में 
1156/ 82 सहायक रजिस्ट्रीकत कार्यालय अधिकारी द्वारा 
प्रार० आर० जिल्ला । 


( 8 ) ऐसी किसी भाम या किसी पन या अन्य मास्तियां 

को , चिन्ह भारतीय गाय -करमर्षािमयम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
बनकर माभानयम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
साषामा 


एम० जेगनमोहन , 

मक्षय प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 260 - 5 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्सियों अर्थात : --- 


तारीख : 14 - 10 - 82 
मोहर : 


भाग III - खण्ठ 1] 
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D . 


THE . . . 


प्ररूप आई 


टी . एन . एस . . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 श्री एम० रवीन्द्र रेड्डी, पिता बच्चा रड्डी , बन्दम 
कृमू , मगारेड्डी, तालुन । 

( अन्तरक ) 
र वैमाना कोग्रापटिब हैमिग मोमाइटी लिमिटेड , 

घर न . 5 - 57 चन्दा नगर , घंव , पारः प्रार 
जिल्ला । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनाक , 14 अक्तूबर 1972 
स० आर० ये० मी० न० 244/ 82 -83 -- यत मुझे 
एम० जेगनमोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिस इसम 


का यह सुचना जारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मकाई भी अक्षेप : ---- 


( क ) इम सचना क राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त हाती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मग 
25 , 000 / - रु से अधिक है । 
और जिमकी म० जमीन है , जा चन्दा नगर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णम्प से वर्णित है , रजिस्ट्री 
कर्सा अधिकारी के कार्याशय आर . आर० जिल्ला में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
फरवरी, 1982 
को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल स , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्यां से उक्स अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है . - - 


( ब ) इस सूचना क राजपन म प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन क भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित म किए जा सकेग । 


स्पष्टीकरण : ---- इसम प्रयक्त हाब्दा आर पदा . का , जा उक्त 

चिनियम के अन्याय ( म परिभाषित 
ह , वही अर्थ हागा जा उ१ अध्याय म दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
और / या 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


जमीन जैमाकि विस्तीर्ण 6 एकड़ मखं न० 254 चन्दा 
नगर धैव में गजस्ट्रीकृत विलेख न . 1157/ 82 रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी आर० आर० जिल्ला में है । 


म . जेगनमोहन , 

मक्षम अधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 
तारीख . 14- 10 - 1981 
मोहर : 


में , म , उक्त अधिनियम की धाग 260- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् - - 
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भारत का राजपन्न , नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6 , 1904 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- 


गायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री एम० पदमा रेड्डी , पिता मुच्चा रेड्डी , बन्दम 
कुम , अमीर पुरा , सगारेड्डी तालुक । 

( अन्तरक ) 
2 वेमना कोप्रापटव हैसिग सोसाइटी हैच न० 5 - 55 
बन्दा नगर भार० आर० जिल्ला । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया शुरू करता ह . । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर 
अवधि याद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनाक 14 अक्तूबर, 1982 

स० आर० ये० सी० न० 245/ 82- 83 - - यत . मुझे , 
एम० जेगनमोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी स० जमीन है, जो चन्दानगर स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , आर० भार० जिल्ला में भारतीय 
रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अतरकों ) और अंत 
रिती ( अंसारतियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिपाल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्स अंतरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( स ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्वावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --- इसमे प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


जमीन एस न० 254, 255 विस्तीर्ण 6 एकरस चन्दा 
नगर घर में जैसे की रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 1158/ 82 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आर० पार० जिला में है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० जंगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रेंज , हैदराबाद 
तारीख - 14 - 10 - 1982 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : - - 


जारा 


भारत का राजपत्र, नवम्बर 27,2018 प्रहालय :Point पुरा 


। 


भाग IIT - खम 1 ] भारत का राजपस , नवम्बर 27 , 1932 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- -- --... 1. श्री एम० नरसिहा रेड्डी , अमीर पुरा , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 

2. वैमाना कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

चन्दानगर , हैच नं० 5 - 57 चन्दानगर , पार० भार० 
269 -4 (1) के अधीन सूचना 

जिल्ला । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता ह । 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 14 अक्तूबर, 1982 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी नाक्षेप : -- - 
म . आर० ये० मी० नं० 246/82- 83:-- - यतः मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
इसके पश्चात् उक्त भधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का , यह विश्वास करने 

की तामील से 30 दिन की मधि , जो भी भवधि 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 

बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्स 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 
और जिसकी मं० येम न० 254 है, जो चन्दानगर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय , आर० आर० 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
जिल्ला में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

बर्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
का 16 ) के अधीन फरवरी , 1982 । 

पास लिसित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पक्षों का , जो उक्त 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 

है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
अन्तरिती ( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 

गया है । 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


मन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 
नियम के अधीन कर वन्ने के अन्तरक के दायित्व म 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
मार / या 


अनुसूची 


जमीन 6 एकरस चन्दानगर घव मे रजिस्ट्रीकृत बिलेख 
नं० 1159/ 82, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी प्रार० प्रार• जिल्ला । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय गायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन • 
कर माधनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोगमा भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
वा या किया पाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


एम० जगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , हैदराबाद । 


अत: अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 14 - 10 - 1982 
माहर : 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 27 , 1982 ( अग्रहायण 6 , 1904 ) 


[ भाग III - - खण्ड । 


- -- - - - - - - - - - - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - - -. . . 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री ए० बेहरम चिनाय पति बि० डि० चिनाय, 
और ५ , दिगिल घव । 

( अन्तरक ) 
2. 4० वी० कृष्णा रड्डी पिता क० रामचन्द्रा रेड्डी 

( 2 ) सि . स्रीनिवास , पिता मि० एन० सास्ती , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 14 अक्तूबर 1982 
सं० पार० य० मी० नं० 247/82- 83. - - यत : मुझ , 
एम० जगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० एस न० 585 है , जो मेडचल म स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय मेडचल में भारतीय रजिस्ट्रकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी , 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे उश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरको) और मंत 
रिती ( अंतरिदियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
बास्तरिक रूप से कथित नहीं किया गया है :-- - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


जमीन नं० 585 जैसे कि विस्तीर्ण 5 एकड़ 30 गुंटा 
दिडिंगल विलेज , मेडचल रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 675/82 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मेडचल । 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्म आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम जेगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , हैदराबाद । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 14- 10 - 1982 
मोहर : 


भाग III -~ - खण्ड 1 ] 
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पप 


टी 


एम . , . . 


- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना 


1 श्री o बेहरम चिनाय पति बि० कि० चिनाय , 
और 9, दिडमल घव । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती एम० श्यामाना देवी पत्नी एम० मादाबाराव 
येरराजिल , हैदराबाद । 

( अन्तरिसी ) 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के बर्थन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप: -- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 14 अक्तूबर , 1982 
सं० आर० ये० सी० नं० 248/ 82-83. - यत : मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिस मम 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य , 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी मं० 604 और 605 है, जो दिडिगल में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ना अधिकारी के कार्यालय , मेपिचल में भारतीय 
रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
फरवरी, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझ यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापना क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक (अंतरकां ) और 
मंतरिती ( अंतरित्तियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया ह : - . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील स 30 दिन का अध, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति साग 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है . 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मरिधा 
के लिए ; और / या 


अनसची 


( ख ) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , य । 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
पविधा के लिए : 


जमीन येग्म नं० 604 और 605 विस्तीर्ण 5 एकरस 
2 गंटा दिडिंगल घव रजिस्ट्रीकत विलेख नं० 674/ 82 
रजिस्ट्रीकर्मा अधिकारी मेडिचल । 


एम० जेगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी , 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घकी उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों मर्थात् : - - 


नारीख : 11 - 10 - 1982 
माहर 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- -- -- -- 


1. श्री यिफ्रामुद्दीन शेक यिमाम पिता निजामुद्दीन शेख 
यिमाम , जि० पि . ये० बुरहाममुद्दीन शेक यिमाम , 
बोदन । 

( अन्तरक ) 
2. मास्टर ये० के० बाबुखान , पिना मियासुद्दीन 
बाबखान, मार्डयन पिता, रोचांडु, बोधन । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 14 अक्तूबर 1982 
मं० प्रार० ये० सी० नं० 249/ 82- — यतः मुझे एम० 
जगन मोहन , 
गायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - र . से अधिक है 

और जिमकी मं० एस० नं० 98/ 1 , 2, 3 है , जो दूपल्ली गांव 
मोदन में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से अणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बोदन 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
_ 16) के अधीन फरवरी, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मझे यह विश्वाम 
करने का कारण हाकि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित गजार 
मल्प , हमके पृश्यमान प्रतिफल से , एसे एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पोंक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इम सचना के राजपत्र में प्रकाशत की तारील से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावार सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रथक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जा उम अध्याय में विधा 
गया है । 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बावत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


जमीन 6 ऐकरस 18 गुंटा रोचांडु बोधन रजिस्ट्रीकृत 
बिलेख नं० 834 /82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बोधन । 


( स ) एसी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


एम . जेगन मोहन , 

सक्षम अधिकारी , 
महायक आयकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


जतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उम्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के जमीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 14 - 10 - 1982 
मोहर : 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


. . 


. 
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17 . .. - - 
पमा आई टी . ग 

। यो पिकाम । गान गा वि डीन ग , 
__ थिमाम गि• पि . या मगदूम अन्ला दी । बाधन । 

( अमरक ) 
आयकर अर्धािनम , 1961 (1961 का 43) की भाग 

2 श्री एम० करीम बाबखान , जिला बशीमदीन बाब 
29- T ( 1 ) के अधीन सूचना 

खान , गायन , पिता गचारा घब बाचन । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , हैदराबाद 
हैदराबाद दिनाक 1 .! अक्तबर 1982 

को यह सूचना जारी करके पूर्वान्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहिया करता ह . । 
स० पार य० मी० न० 250/ 82- 83 -- ~-यत मुझे 
एम० जगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिम इसमें 

उक्त संपत्ति के मम्बन्ध में कोई आक्षेप - - 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धाग 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
269 - ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 

मुचना की तामील मं 30 दिन की अवधि , जो भी 
25 , 000 / - र. . म अधिक है । 

अवधि बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पूर्वाक्त 
और जिसकी म० 94/ 1, 95, 96 है, जो बोधन में स्थित है 

व्यक्तियो म म किमी क्ति दाग , 
( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में प्रौर पूर्णम्प में वर्णित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , बोधन में भारतीय 

( ग्व ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशत की तारोग्य से 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
अधीन फरवरी , 1982 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधांहस्ताक्षरी के 
का पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य में कम के दृश्यमान 

पास लिखित में किए जा सकेगं । 
करनं का कारण होकि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , इमके एश्यमान प्रतिफल स , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अतरकों ) और अंत 

स्पष्टीकरण : - - इसम प्रयक्त शब्दो और पदा का , जा उक्स 
रिती ( अंतराितियो ) के बीच एम अंतरण के लिए तय पाया 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अतरण लिखित 

हैं , वही अर्थ हांगा जो उसा अध्याया में दिया 
म वास्तविक रूप रो कथित नहीं किया गया है -- -- 

गया है । 


( क ) अंतरण में हई किमी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दन के अंतरक के 
दायित्व म कमी करने या उसम बचन में मुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


M0 


जमीन 3 येकरम 27 गटा दुपल्ली घंव बोधन तालग्न 
विस्तीर्ण रजिस्ट्रीकन विलेख न० 828/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी बांधन । 


( ख ) एसी किमी आय या किमी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
क प्रमा जनार्थ अतरिती दवाग प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपान म 
मविधा क लिए , 


एम . जगन मोहन 

मक्षय प्राधिकारी 
( सहायक प्रायकर यायुक्त ) निरीक्षण 

अर्जन रेज , हैदराबाद । 


अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनगरण 
मं , में , उक्त अधिर्धानयम की धारा 269 - घ की उपभाग ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- - 
29 - 346 GI/82 


तारीख 14 - 10- 8 ) 
माहर . 
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भारत का राजपन, नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 


[ भाग III - -- खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - 
आयकर अधिभियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अभीन सपना 


1. विक्रामुद्दीन शैक यिमाम , पिता निजामुद्दीन शैक यिमाम 
जि० पि० ये० बुरहामुद्दीन शेक यिमामुद्दीन, बोधन । 

( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


गियासुद्दीन बानुखान , पोधारम , बोधन । 

( अन्तरिती ) 


का यह सपना जारी करके पूर्वोक्त मंपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 14 अक्तूबर , 1982 
मं० प्रार० ये० सी० नं० 251/ 82- 83: -- यत : मुझे , 
एम० जगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
260 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० 29/ 2, 97/ 3, 97/ 4 है, जो दूपल्ली घव में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्मा अधिकारी के कार्यालय, बोधन में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन फरवरी, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशल अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर गम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दो के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
और / या 


अनुसूची 
जमीन विस्तीर्ण 6 एकरस 8 गुंटास दूपल्ली धव में 
रजिस्ट्रीफत विलेख नं0 818/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, बोधन । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में संविधा के 
लिए; 


एम० जगन मोहम , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायफर प्रायुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेज , हैदराबाद । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 14- 10 - 82 
माह : 


भाग III--- खण्ड 1] 


भारत का राजपत्र , मवम्बर 27 , 1982 ( अग्रहायण 6 , 1904 ) 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस . 
आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री यिज़ामुद्दीन शैक यिमाम , पिता निजामुद्दीन 

शैक यिमाग जि० पि० ये मकदूम अल्लावुद्दीन , 
पोधारम , बोधन तालुक्र । 

( अन्तरक ) 
3. श्री मोहसिन ये० के० बाबुखान , पिता गियासुद्दीन 

बाबुखान जि० पि . ये० पिता पोचारम , बोधन 
तालुक । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 14 अक्तूबर, 1982 
सं० आर० ये० सं० नं० 252/ 82-83. - यतः मुझे , 
एम० जगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1861 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- सा के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० 227, 228/ 1 है, जो दूपल्ली बोधन में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बोधन में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी पक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवधि पाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 


1982 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थापर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पधोहस्ताक्षरी के पाग 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंसरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
नास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उकर 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में सिपण 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की नापत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या मन्य मास्तियों 
___ को , जिन्ह भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 

( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


जमीन विस्तीर्ण 4 एकरस 19 गुंटास दूपल्ली घव में 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 817/ 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
बोधन । 

एम० जगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


अत : अन , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 14 - 10 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 20, 1982 ( अग्रहायण 6 , 1904 ) 


[ भाग 11I - - खण्ट । 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - - - - - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 -5 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 श्री यिकामुद्दीन शैक यिमाम , पिता निजामुद्दीन शैक 
यिमाम , पाचारम , बोधन । 

( अन्तरक ) 
2. बशीर फारम , पाग्टनर , गियासुद्दीन बाबुखान , 
पिता लेट ये० के० बाबखान , पोचारम बोधन । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्मति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हा , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


हैदराबाद, दिनाक 14 अक्तूबर 1982 
म० आर० ये० मी० न० 253/ 82- 83 --- यत मुझे , 
एम० जगन मोहन 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . में अधिक है । 

और जिगकी सं० 7/ 1 है, जो बोधन में स्थित है ( और इसम 
उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण म्प में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ना 
अधिकारी के कार्यालय , बोधन में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी, 1982 
को पोक्त मपत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के घश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का चित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पद्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य स उक्त अतरण लिग्यित में 
वास्तविक रूप स कथित नहीं किया गया ह . - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण -- इसम प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जा उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 


गया 


। 


( क ) अन्तरण सहर किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के मधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सविधा 
के लिए ; मार / या 


अनुसूची 


जमीन विस्तीर्ण 5 एकरस 17 गुटा पोचारम घव 
बोधन , रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 794/82 रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी , बोधन । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को , जिन्हें आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपानं में 
सुविधा के लिए 


एम० जगन मोहन , 

मक्षम प्राधिकारी, 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , हैदराबाद । 


अत अब , उक्त अधिनियम की धाग 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं . उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन निम्नलियित व्यक्तियो , अर्थात . - -- 


तारीख 14 - 10 - 1982 


भाग || --- खण्ड 1 ] भाग्न का राजपत्र, नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . 

1 श्री यिफ्रामुद्दीन औक यिमाम , पिता निमामुद्दीन शैक 

यिमाम जि० पि० ये० फसीयद्दीन शैक यिमाम , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को धार 

बोधन । 
269- ब ( 1 ) के अधीन गवना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. श्री मोहमिन ये के . बाबखान , पिता गिपामुद्दीन 

बाबखान जि० पि० ये पिता पोचारम , बोधन । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेज , हैदराबाद 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त मम्पनि के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के मम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : - -- 


( क ) 


हैदराबाद, 14 अक्तूबर , 1982 
. म . पार ये० सी० न० 254/ 82- 83 -~-यत : मुझे, 
एम० जगन मोहन , 
आयकर प्रधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
हमके पश्चात् उका अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन माम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर मम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिमकी मं० 93/ 1, 93/ 3 है जो दुपल्ली में स्थित है , 
( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बोधन में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
फरवरी, 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि पथार्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य उमके दशगमान प्रतिफन में , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशन में अधिक है और पन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरितो ( अन्तरितियों ) बीच प्रेम अन्तरग के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देशप में उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक कार में कथिन नहीं किया गया है : - - 


मुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या ताम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मुचना की तामीन मे 30 दिन की अवधि , जो भा 
अवधि बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में में किसी व्यकिरदारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उन स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
निखित में किए जा मकेंगे । 


स्पष्टीकरण -~ -इम में प्रयुक्त शब्दों प्रौर पदां का , ना उक्त 

अधिनियम क अध्याय 20 - 2 में परिभाषित हैं , 
वहो प्रर्य होगा, ना उस प्रध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरग । हुई कि पाप की बाबत , उका 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दा यर में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


जमीन विस्तीर्ण 2 एकर 4 गुंटा दुपल्ली गांव में 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 63582 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , बोधन । 


( ख ) मोकिमी पाप या फिमी धन या अन्य प्रास्तियो 

को जिन्हें मारताय पाप- का : अधिनियम , 1922 
( 192 : का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
जन -कर पधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य रिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था । किा जाना चाहिए था , जिाने में 
सुविधा के लिए, 


एम जगन मोहन , 

सक्षय प्राधिकारी, 
महायक प्रायकर आयुक्त ( निरीक्षण ) , 

अर्जन रेज , हैदराबाद । 
तारीख : 11- 10- 2982 
मोहर . 


अत : अब , उक्त नियम की धारा 269 -ग के अनमरण 
म , म , उक्त अर्धािनयम की धारा 269- घ की उप -धारा ( 1 ) 
के अधील , निम्नलिखित व्यक्तियां , अर्थात् : - - 


16926 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 27 , 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 


[ भाग II - खण्ड 1 


Rem 


iere rames arel 


1. पदमा को प्रापरेटिव हौसिंग सोसायटी लिमिटेड नल्ला 
कुंटा हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
२. पि . कामालाम्मा , पति विटल , 14 - 11 - 1116 , 
गम बाजार, हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 


प्रस्प आई . टी . एन . एस . --- - 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - 4 (1 ) के अधीन सुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 14 अक्तूबर, 1982 
सं० आर० ये० सी० न० 255/ 82- 83: -~-यत मुझे , 
एम . जगन मोहन , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , गह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 58 / 1, 58/ 2 है , जो नल्लाकंटा हैदराबाद 
स्थित है , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप 
से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी के कार्यालय , चिक्काडपल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्त 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीष एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , को भी 
अवधि माद में समाप्त होती हो , के भीतर पवाक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उसत 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में यथा परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी गाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सावधा 
के लिए; मार/ या 


जमीन प्लाट नं0 32, एम नं० 58/ 1 58/ 2, और 
12 विस्तीर्ण 263 चतुर गज रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 243/ 
82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चिक्कडपल्ली । 


( 1 ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तिया 

को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में संविधा के लिए , 


एम० जगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनसरण 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
अधीग , निम्नलिशित व्यक्तियों , अर्थात - - -- 


नारीख : 14 - 10 - 1982 
मोहर . 
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। श्री पारः विलोक कुमार, पिता कृष्णा सुमार , कर 
न० 180 , बोनेपल्ली , मिकिदराबाद । 

( अन्तरक ) 
पि० जनारदना रेड्डी, पिता मदुमूदन रेड्डी 
___ 6 -1 - 280/ ये पदमाराव नगर, मिकिन्दराबाद । 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .- - .. . " 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -0 (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 14 अक्तूबर , 1982 
मं० पार० ये० सी० न० 256/ 82- 83 - - यत : मुझे , 
एम० जगन मोहन , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् सक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन मक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति , जिसका उचिन बाजार मूल्य 25, 000/ - रु . मे 
अधिक है 
और जिसकी सं० जमीन है, जो कांडाला कार में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , मेडपल में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी, 
1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
वश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है और मन यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
पृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफम का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है . २ अन्तरफ ( अन्सरकों ) भोर मन्तरित 
( मस्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्त रण के लिए , तय पाया गयाप्रति 
फल निम्नलिखित उहश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तवि 
रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त मम्पत्ति अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की पर्वाध या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
वामील से 30 दिन की अवधि, जो भी मापदाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तिको में से 

किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दा और पदां का , जो उक्त 

अर्धािनयम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रषि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरका के पायित्व में कमी 
फरने या उससे पचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


मनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1022 का 11 ) या रस पालमियम, या 
बनकर अधिनियम , 1957 ( 1987 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया आना चाहिए था, छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


जमीन येस न० 217, 218 विस्तीर्ण 22 एकरम 
कोडा लिकाय विलेज मेडल रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1286/ 82 
जिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, मेडचल । 


एम० जगन मोहन , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेज, हैदराबाद । 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिपिस व्यक्तियो , अर्थात् : - -- 


तारीख 14 - 10 - 1982 
मोहर : 
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पात आधी . एन . एस . . 


( 1 ) गातरुक्षी इंजीनियर्स और निवड प्राइवेट लिमिटेभ 
3 - 5 - 873, हैदरगडा , हैदराबाद । 

( अन्नरक ) 
( 2 ) कुमारी पगमेस्वर अग्रवाल , पिता मटाडिन अग्रवाल 
घर 1 - 3 - 441 / ये - 3 चिक्काइपल्ली हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप : -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269-5 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनाक 14 अक्तूबर 1982 
सं० आर० ये० सी० नं० 257/ 82 - 83----यत : मुझे एम० 
जगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -स्व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करनं का 
कारण है कि स्थावर संपलि , जिमका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी मं० पलाट है, जो मातमक्षी अपारटमेंट में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय चिक्काडपल्ली में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक फरवरी, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और 
अारती ( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में नाम्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
मचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
अनधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपतिर में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


__ स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अनत्रण में हाई किमी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उसमे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं0 203 डी ब्लाक विस्तीर्ण 812 चतुर फीट 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 338/ 82 रजिस्ट्रीकर्ना अधिकारी 
चिक्कारपल्ली । 


( ख ) एसी कि मी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रया नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था ग किया जाना चाहिए था , छिपाने में विधा 
के लिए । 


एम० जगन मोहन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 14 - 10 - 1982 
माहर : 


भाग III --- खण्ड 1 ]] 
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प्रारूप आई . टी . एन . एस . -- -. 


( 1 ) श्रीमती ज्योति कुमारी पत्नी कैप्टन राम चन्द , 

नीयर प्रार० सी० चर्च, 
71 जैमनी सीनियर नवल आफिसर्स ब्लाक , 
बम्बई । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री नर नारायण पुत्र श्री हरी नारायण प्रासोपा , 
शास्त्री नगर , जोधपुर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त संपतिर के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप : - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269 -ध (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रेंज, जयपुर 
जयपुर, दिनांक 14 अक्तूबर 1982 
सं० राज०/ सहा० प्रा० अर्जन / 1391 --- अतः मुझे मोहन 
सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० भूमि है तथा जो जोधपुर में स्थित है , 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर मे , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
18 - 2 - 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उवदश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावाा संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबस , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 


अन्तरक के 


के लिए 


कमा करने या उसके 


अनुसूची 
1033 वर्ग मीटर फ्रीहोल्ड भूमि, सेन्ट्रल स्कूल के पास , 
ऐयर फोर्स एरिया , जोधपुर जो उप पंजीयक , जोधपुर द्वारा 
क्रम संख्या 197/ 202 दिनांक 18 - 2 - 82 पर पंजीबद्ध 
विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ख ) एसी कि मी आय या किसी धन अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
__ था या किया जाना चाहिए था , छिपान में सविधा 

के लिए ; 


__ मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर अायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनमरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- - 
30 - 346 GI /82 


तारीख : 14 - 10 - 1982 
मोहर : 
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[ भाग III-- -मम 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - - 

( 1 ) श्रीमती ज्योति कुमारी पत्नी कैप्टन राम चन्द , 

प्रार० सी० चर्च के पास , 

71 जमेनी, सीनियर नवल प्राफिमर्स ब्लाक , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

बम्बई । 
269 -5 (1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री भक्ति नारायण पुत्र श्री नर नारायण मासोपा , 

शास्त्री नगर , जोधपुर । 
भारत सरकार 

( अन्तरिसी ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी मक्षेप : 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर, दिनांक 14 अक्तूबर 1982 
सं० राज /सहा० प्रा० अर्जन / 1390 - अतः मुझे मोहन 
सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० भूमि है तथा जो जोधपुर में स्थित है, 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
16 - 2 - 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदयों से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अक्षि बाब में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोमत 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीच से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पवा का , बो उपत 

अधिनिय के के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


1213 वर्ग मीटर फ्री होल्ड भूमि , केन्द्रीय विद्यालय , 
के पास , ऐयर फोर्स ऐरिया , जोधपुर जो उप पंजीयफ जोध 
पुर द्वारा क्रम संख्या 355/ 360 दिनांक 16 -- 2 - 82 पर पंजी 
बब विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम., या धन - , 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जमपुर 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में . मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289 -4 की उपधाग (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 14-- 10 - 1982 
मोहर : 


भाग 


- 


1 ] 
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प्रम बाई . टी . एन . एस . -- 


) श्री सूरजप्रसाद गुप्ता 25 चेतक मार्ग, जयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री जगजीत सिह , 587, राजा पार्क , गली 
नं० 6, जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

भाय 269 -1 (1 ) के अधीन सपना 


को यह सूचना जारी करके पूनाक्त सम्पत्ति के वर्णन के लिए 
कार्यवाहियो करता ह । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
जयपुर , दिनांक 11 अक्तूबर 1982 
सं० राज / सहा० प्रा० अर्जन / 1424 -- प्रत : मुझे , मोहन सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया ह ) , की धारा 
269 -1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 587 हे तथा जो जयपुर में स्थित 
है , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
25 - 2 -- 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे यमान् प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हमार अंतरक ( अंतरका ) और अंतरिती 
( अंतरितिया ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिसित में वास्तविक 
स्प से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( स ) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो नक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में विण 
गया है । 


( 4 ) मन्तरण हेर किसी नाम की पार, उक्त 

गगिनियम लीग कर बनेके पन्तरक के 
दायित्न में कमी करने या उससे बचने में सामना 
के लिए; और / या 


मनुसती 


प्लाट नं0 587 नं० 6 राजापार्क जयपुर जो उप पंजीयक 
जयपुर , द्वारा क्रम संख्या 287 दिनांक 25 - 2 - 1982 पर 
पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


ऐसी किसी आय या किसी धन अन्य मास्थियों 
को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोगमाई मन्तरिती नारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


मत : भब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
मैं , में , उक्त मधिनियम की धारा 269 - की उपधारा (1 ) 
के सभीन , निम्नलिवित व्यक्तियों , बर्षाद : - - 


तारीख : 11 --- 10 - 1982 
मोहर : 
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भाग III - खण्ड 1 


प्रस्प बाई . टी . एन . एस . ----- 


मायकर पधिनियम , 1961 ( 1061 का 43 ) की धारा 

288- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री एम० एम० राव पुत्र श्री इन्दर राज राव 

निवासी डी० - 36 सुभाष मार्ग, 
सी० - स्कीम जयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री विनय कुमार चोरडिया पुत्र श्री लाभ चन्द 
चोरडिया , 19 होस्पीटल रोउ , जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उपत सम्पत्ति के प्रतन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रेंज, जयपुर 
जयपुर, दिनांक 11 अक्तूबर 1982 
सं० राज० / सहा० प्रा० अर्जन/ 1415 -- अतः मुझे, मोहन सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी संख्या सम्पत्ति का भाग है तथा जो जयपुर 
में स्थित है , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन तारीख 10 - 2 - 1982 

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे एह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐन 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है भोर 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरग के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन को प्राधि या नरसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील में 30 दिन को अवधि . जो भी अवधि याद में 
समान होतो हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा: 


( ब ) इस सूचना के राजान में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पढो का , जो उक्त मधि 

निन के प्रभार 20 -क में परिभाषित है 
वही प्र होगा , जो उ । 15T में दिया गया है । 


( क ) मन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त मधि . 

नियम , से अधीन कर देने के पन्तरको दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए । और/ या 


सी० - 61, संग्राम कालोनी , सी० - स्कीम , जयपुर पर स्थित 
सम्पत्ति का भाग , जो उप पंजीयक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 
169 दिनांक 10 - 2 - 1982 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और 
विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( प ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियो 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
पया था या किया जाना गहिए था छिपाने मे 
सुविधा के लिए । 


मोहन सिंह 

समक्ष प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


प्रतः अब , उमर अधिनियम की धारा 289- ग केमिसरण 
में , में उक्त प्रधिनियम की धारा 200- 4 की उपवास ( 1 ) 
के अभीन निम्नलिपिक व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 11 - 10 - 1982 
माहर 


भाग 11t -- खण्ड 1 ] भारत का राजपत्र नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 
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प्रम्प माई . टी . एन . एस . --- 

( 1 ) श्री एम० एस० राव, पुत्र श्री इन्दर राज राव निवामी 

डी० - 36 , मुभाप मार्ग , 

सी० - स्कीम, जयपुर, । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) को 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - घ (1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री ताराचन्द पुत्र श्री लाभ चन्द चोरडिया , 

19 हास्पीटल रोड , जयपुर , । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, जयपुर 
जयपुर , दिनांक 11 अक्तूबर 1982 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता ह । 
सं० राज०/ महा० प्रा० अर्जन / 141 4 -- अत : मुझे , मोहन 
सिंह , 

उक्त संपत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप -- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269- छ के अधीन सक्षम प्राधिकारी का , यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिमकी संख्या सम्पत्ति का भाग है तथा जो जयपुर 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
तारीख 10 - 2 - 1982 । 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पोंक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

स्पष्टीकरणः-- - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे एश्यमान प्रतिफल का 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

गया है । 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- - 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बायत , उक्त 

मधिनियम , के सभीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


सी० - 61, संग्राम कालोनी, मी० --स्कीम , जयपुर का भाग 
जो उप पंजीयक जयपुर , द्वारा क्रम संख्या 167 दिनांक 
10 - 2 - 1982 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप 
से विवरणित है । 


सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जयपुर 
तारीख : 11 - 10 - 1982 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


- 


- - 


- 


- 


- 
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(भाग - 1 
प्ररूप नाई . टी . एन . एस . .....:--- ( 1 ) श्री एम० एस० राप पुत्र श्री इम्बर राग रान , 

रो0 -36, सुभाष मार्ग, 

सी० - स्कीम , जयपुर । 
जायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्सरक ) 
269 -4 ( 1) के अधीन सपना 

( 2 ) श्री अनिल कुमार घोरखिया पुत्र श्री लाम पन्द 
बोरडिमा, 19 होस्पीटल रोर , जयपुर । 

( पन्तरिती ) 
भारत सरकार 


कार्यालय,, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के मर्षन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :---- 


जयपुर, दिनांक 11 अक्तूबर 1982 
सं० राज /सहा० मा० अर्जन /1413 - अतः मुझे , मोहन 


सिंह , 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , बो भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 


बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० सम्पत्ति का भाग है तथा जो जयपुर में 
स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 10 - 2 - 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के छश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उषित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल., निम्नलिखित उद श्यों से उक्त अंतरण लिखित में 
मास्तविक रूप से कभित नहीं किया गया है : -- -- 


( ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकापन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- नसमें प्रयुक्त पादों और पवों का , जो उपत 

अधिनियम के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया ही । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


प्लाट नं० सी० - 61, संग्राम कालोनी , सी० - स्कीम , जयपुर, 
जो उप पंजीयक , जयपुर , द्वारा क्रम संख्या 168 दिनांक 
10 - 2 - 1982 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप 
से विवरणित है । 

मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , ममपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 11 - 10 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप नाई . टी . एन . एस . . . . .... ( 1 ) श्री एम० एस० राव , पुत्र श्री इन्दर राम राष , 
भापकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

निवासी श्री० - 36, सुभाष मार्ग । 
धारा 269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 

सी० - स्कीम , जयपुर, 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्रीमती सुशीला चोरडिया पत्नी श्री लाभ चन्द 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

चोरडिया , 19 हास्पीटल रोड, जयपुर । . 
अर्गन रेंन , जयपुर 

( अन्तरिती ) 
__ जयपुर, दिनांक 11 अक्तूबर 1982 
सं० राज /सहा० प्रा० अर्जन०/1412 - प्रतः मुझे, मोहन 
सिंह, 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसमें . का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के मषीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
भोर जिसकी सं० सम्पत्ति का भाग है तथा जो जयपुर में , स्थित 
है, ( पोर इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपर में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
सारीख 10- 2 - 1982 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गईहार मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे श्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर भम्पत्ति में हित 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

पास लिखित में किए जा सकेंगे। 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त मन्तरण लिखित 
में मास्तविक रूप से कधित नहीं किया गया है : - - 

स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
अन्तरण से हाई किसी आय की बावत , उक्त 
भधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के पायित्व 
में कमी करने या उससे मचने में सविधा के लिए 
मार / या 


( स ) ऐसी किसी माय पा किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोज 
भाई अम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
था किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के 
लिए; 


प्लाट नं० सी० 61, संग्राम कालोनी , सी० स्कीम , जयपुर , 
पर स्थित सम्पत्ति का भाग , जो उप पंजीयक, जयपुर 
द्वारा क्रम संख्या 170 दिनांक 10 - 2 - 1982 पर पंजीबद्ध 
विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 

__ मोहन सिंह, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
तारीख : 11 -10 - 1982 
माहर : 


• भत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
मैं , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- 7 की उपभाय ( 1 ) 

मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , मर्भात : - - 
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[ भाग III - - खण्ड 1 


. 


. 


. 


" 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - -- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री एम० एस० राव , पुत्र श्री इन्दरराज राब निवासी 

डी0 - 36, मुभाष मार्ग , 
मी० - स्कीम, जयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री संजय चोरडिया पुन श्री लाभ चन्द चोरडिया , 
19 हास्पीटल रोड, जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर, दिनांक 11 अक्तूबर 1982 
सं० राज०/महा०/ प्रा० अर्जन 1411 - अतः मुझें, मोहन 
सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्तिः, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी मं० सम्पत्ति का भाग है तथा जो जयपुर में 
स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन तारीख 10 - 2 - 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्प म कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेगी 


स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए 
और / या 


( ख ) एसी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के 
लिए ; 


अनुसूची 
प्लाट नं० सी० 61 संग्राम कालोनी , जयपुर पर स्थित 
सम्पत्ति का भाग जो उप पंजीयक जयपुर द्वारा क्रम संख्या 
166 दिनांक 10 - 2 - 1982 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और 
विस्तृत रूप में विवरणित है । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जयपुर, 
तारीख : 11 - 10 - 1982 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


भागIII - - खण्ड1 ] 
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प्ररूप गाई . टी . एन . एस . ---------- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 5 (1 ) के अधीन सूचना 


(1 ) श्रीमती सुमित्रा देवी 

मी श्री नागरमलजी जयपरिया 
निवासी सी - 46 , माउथ एक्सट न्शन , बाग - 2 , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सुन्दरदाम सोंखिया पुत्र श्री भगवानदास 
मोबिया , चौड़ारास्ता , जयपुर , 

( अन्तरिती ) 


भारा सरकार 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप : -- 


कार्यालय , सहायक प्रायफर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपर 
जयपुर , दिनाक | | अक्तूबर 1982 
आदश संख्या : राज / महा . आ . अर्जन / 1410-~- यत 
मझे , मोहन सिंह , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिम इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धाग 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि म्यावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी स . दुकान न . 363 ह , तथा जो जयपुर में 
स्थित है , ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची म और पूर्ण रूप में 
वर्णित ह ) , राजस्ट्रीका अधिकारी के कार्यालय , जयपर म , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 25 फरवरी , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और संतरक (अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियाँ ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया पति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवषि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितयक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , नही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


दुकान नं० 363 स्थित चौडा रास्ता, जयपुर , जो उप 
पंजीयक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 328 दिनांक 25 - 2 - 1982 
पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत म्प से विवरणित 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आतियाँ 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : ---- 
___ 31 - 346 GI / 82 


तारीख : 11 - 10 - 1982 
माहर : 
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- 


- 


प्रस्प आई . टी . एन . एस . - -- -- -- -- - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती सुमित्रा देवी पुत्री श्री नागरमलजी जय 

पुरिया निवामी सी - 46, 
माउथ एक्सटेंशन बाग - 2, नई दिल्ली , । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री गोपाल दास माखिया पुत्र श्री भगवान दाम , 
मोनिया भवन , चौड़ा गस्ना , जयपुर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
जयपुर, दिनांक 11 अक्तूबर, 1982 
मं० राज . /सहा० प्रा० अर्जन /1409 -- प्रतः मुझे, मोहनसिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / रु . में अधिक है 

और जिसकी सं० दुकान नं० 363 है तथा जो जयपुर में 
स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जयपुर 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन , तारीख 25 - 2 - 1982 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उमके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से मधिक हमार अन्तरक ( अन्तरकॉ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य में उक्त अन्तरण लिखित म वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकापान की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण में हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


दुकान नं० 363 के फर्स्ट फ्लोर पर एक फ्लेट चौड़ा 
रास्ता, जयपूर , जो उप पंजीयक जयपुर द्वारा क्रम संख्या 
327दिनांक 25 - 2 - 1982 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और 
विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मविधा के लिए; 


मोहन सिंह 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेंज, जयपुर 


. 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा (1 ) 
के अभीष , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 11 - 10 - 1982 
मोहर : 


भाग IIT - खण्ड 1 ] 
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प्ररूप आई . टी 


एन . एस . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -म (1) के अधीन सुचना 


( 1 ) श्रीमती सुमिन्ना पुत्री श्री नागरमलजी जयपुरिया , 

निवासी सी - 46, साउथ एक्सटेंशन बाग - 2 
नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री हनुमानदाम सोंखिया पुत्र श्री भगवानदास , 
सोखिया भवन , चौड़ा रास्ता, जयपुर 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जयपुर 
जयपुर, दिनांक 11 अक्तूबर 1982 
मं० राज० सहा० प्रा० अर्जन/ 1408-~- यतः मुमे, मोहन सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक हो 

और जिमकी मं० दुकान नं . 368 तथा जो जयपुर में , 
स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है, रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर मे 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 25 - 2 - 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करन का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एस एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उवदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शवों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , 
वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया गया हो । 
गण है । 


( 5) अन्तरण से हर किसी काम की बावस उक्त बाधि 

नियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


दुकान नं0 368, चौड़ा रास्ता, जयपुर जो उप पजीयक, 
जयपुर द्वारा क्रम संख्या 325 दिनांक 25 - 2 - 1982 पर 
पजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रुप से विवरणित है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को , जिन्हें भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया आना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जयपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों ., अर्थात् : - - 


तारीख : 11 - 10 - 1982 
मोहर : 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्रस्प बाई . टी . एन. एफ . 


आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43 ) की 

भारा 269 -म ( 1) के गभीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती सुमित्रा देवी पुत्री श्री नागरमलजी 

जयपुरिया निवासी सी - 46 , साउथ एक्सटेंशन , 
बाग- 2, नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री लक्षमण दास सोंखिया पुत्र भगवान दास , 
सोखिया भवन चौड़ा , रास्ता , जयपुर , । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सपना पारी करके पुवा क्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर , दिनांक 11 अक्तूबर, 1982 
सं० राज०/ सहा० प्रा० अर्जन/1407 – यतः मुझे , मोहन सिह 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी म० दुकान नं० 369 है तथा जो जयपुर में , 
स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 25 - 2 - 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , पसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है आर अन्सरक ( अंतरका ) और अंतरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकापान की सारीस से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति पवारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः- इसमं प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है । 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क) अन्तरण से हर किसी बाय की पावत , उक्त 

मधिनियम के मधीन कर पाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
केसिपः भार / या 


अनुसूची 


) ऐसी किसी माय या किसी पन या अन्य मास्तियाँ 

को , जिन्हें भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


दुकान नं0 369, स्थित चौडा रास्ता, जयपुर जो उप 
पंजीयक , जयपुर द्वारा क्रा संख्या 326 दिनांक 25 - 2 - 82 
पर पंजीबद्ध विक्रय पन में और विस्तृत रूप से विवरणित 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जयपुर 
तारीख , 11 - 10 - 1982 
मोहर : 


अत : जब , उक्त आँनियम की धारा 29- ग क , अन स २५ 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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प्रारूप भाई 


एन एम 


( 1 ) श्री पारस राम पुत्र श्री प्रभूदान प्रजापति , 
निवागी जोधपर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री किशन रोमचन्दाना पुत्र श्री लोकूमल मिधी 
मरदारपुरा जोधपुर । 

( अन्तरिती ) 
का यह सचग नारी करके पूर्वान मपत्।ि के अजन के लिए 
कार्यवाहिया करता ह । 


उन्न्त मन्ति के अर्जन क मनध म काई आक्षप - -- 


आयकर अधिनियम , 1951 । 1961 का 43) को 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अज्न रज जरापुर 
जयपुर दिनाक 11 अक्तूबर 199 . 
स० राज / महा० प्रा० अर्जन0/ 140 1 - --अत मुझ 
माहन मिह 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिम इमम 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -ग्य के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करन का 
कारण है कि स्थावर मगति , जिमका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु म अधिक ह 
और जिमकी म० भूमि है तपा जा जाधपुर में स्थित है 
( और इममे उपाबह अनमी म और पूण रूप से बणित 
है ) , रजिस्ट्रीवर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर म रजि 
स्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 19 फरवरी 1982 
का पूर्वाक्त मपत्ति क उचित बाजार मन्य म कम न दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझ यह विश्वास 
करन का कारण है कि ययापर्वात मात्त का उचित बाजार 
मृत्य , उसक दशमान पतिफन , म दृश्यमान ।। तफन के 
पन्द्रह प्रतिशत में अधिक ह अ अन्तरक ( ज - र और 
अन्तरिमी विगो ) - बीच एस अन्तरण कनिए तय 
पाया गया निकल , निम्नलिगिा उद्दस्य म त अन्तरण 
लिखित म वास्तविक म कथिन नही किया गय " ह - - - 


( क ) इस सचना राजपा म प्रकाशन की तारीख स 

15 दिन की अवधि ग तत्मबधी “ यबिनयो पर 
गचना की तामील म 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद म ममाप्त हाती हा , क भीतर पर्धाक्त 
यक्तियो म ग किमी व्यक्ति द्वाग , 


( ग ) इग मचा राजपन म प्रकाशन की तारीख म 

15 दिन - भीतर उका स्थावा सपाल भ " हितलद्ध 
किगी अन्य व्यक्ति दवारा अधाहस्ताक्षरी के पाग 
लिखित म किए जा सकग । 


स्पष्टीकरणः- इसम प्रयक्त शब्द। और पदो का , जा उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ हागा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण स हई किसी आय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दन के अन्तरक के 
दायित्व म कमी करन या उससे बचन मं सविधा 
के लिए , और / या 


( ब ) सी किमी आय या कमी वन अन्य आस्तियो 

का जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
(1922 का 11) या उत अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 117 (105 / का 27 ) के 
पयाजमार्ग अन्तारती दवारा प्रनाद नहीं किया गया 
था या लिया जाना चाहिए था - छिपाने म साधा 
के लिए । 


अनुसूची 
267 वर्गगज भूमि फ्री होल्न स्थित प्लाट न0 86, एच . 
शास्त्रीनगर जोधपुर जा उप पजीयक जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 
395 दिनाक 19 फरवरी, 1982 पर पजीबद्ध विक्रय पत्र 
में और विस्तृत रूप में विवरणित है । 


मोहन सिह 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण ) 

अर्जन रेज , जयपुर 


अत अध , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग , अनगरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 250 - घ की उपचाग ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तिया , अर्थात् --- 


नारीख 11-- 10 - 1982 
माहर 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . . .. ..... . . 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जयपुर 


( 1 ) श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री मोहन राज भण्डारी, 
उदय सदन , चोपामनी रोड, जोधपुर, । । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) डा० यशवन्त कुमार बोत्था पुत्र हिम्मत सिंह , 
निवासी उदयपुर वर्तमान निवासी जोधपुर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


जयपुर , दिनांक 11 अक्तूबर , 1982 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


सं० राज०/ महा० प्रा० अर्जन/ 1402 — यतः मुझे , मोहन 
सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी मं० भूमि है तथा जो जोधपुर में स्थित है , 
और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
18 - 2 -- 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक हो और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितीयों ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप में कथित नही किया गया ह : - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रययत शब्दों और पदों का , जो उक्त । 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में विग 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की मावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उसमे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


चीरधर , चोपासनी , जोधपुर में स्थित 500 वर्गगज 
फ्रीहोल्ड भूमि जो उप पंजीयक , जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 
381 दिनांक 18 -- 2 - 1982 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में 
और विस्तृत रूप से विवर्णित है । 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था . छिपाने में मविधा 
के लिए: 


मोहन सिंह, 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख : 11 - 10 - 1982 
मोहर : 
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भाग III 


1 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 27 , 1984 अग्रहाग 6 , 1901 ) 


प्ररूप पाई . टी . एन . एम . - - 


आयकर अधिनियम , ! 61 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 28 9 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

भाग्य सरकार 


( 1 ) श्रीमती ज्योति कुमारी पत्लि कैप्टन रामचन्द , 

पार० मी० चर्च के पाग , 
71 जमनी मीनियर नवल आफिसर्स नाक , 
बम्बई । 

( अन्तरक ) 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 


( 2 ) श्री रजब अली पुत्र श्री मुश्ताक अहमद, बी० 
सैक्टर , शास्त्री नगर , जोधपुर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी मामेप : - - 


जयपुर , दिनांक 10 अक्तूबर , 1982 
मं० राज०/महा० प्रा० अर्जन / 1388 -- अतः मुझे मोहन 
सिंह, 
( पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके परबात् उनत अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 9 के अधीन माम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिमका उचित बाजार 
मस्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है । 

और जिसकी संख्या भमि है तथा जो जोधपुर में स्थित है , 
( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
18 - 2 - 1982 
को पूर्वोक्त सम्पनि के उचित बाजार मूल्य से कम के दायमान 
प्रतिफल लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह निण्याप 
करने का कारण है कि यथापूर्वोस सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्प , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से . ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और पन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है 1 ~ 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मृचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर एवोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिन 
बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मधोहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 7 में परिभाषित 
है , यही प्रचं होगा जो म अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय का वायत उक्त 

पधिनियम के पधीन कर देने के पम्मरक के 
दायित्व में कपी करन या उममे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


1268 वर्ग मीटर फ्री होल्ड लैण्ड , सेन्ट्रल स्कूल के पास 
ऐयर फोर्म ऐरिया , जोधपुर जो उप पजीयक, जोधपुर द्वारा 
क्रम संख्या 181/ 169 दिनांक 18 - 2 --82 पर पंजीबद्ध 
विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ख ) ऐसी किसी आय पा किमी धन या अन्य आदि 

को जिन्हें भारतीय आयकर धिनियम , 192 . 
( 1924 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन . 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) क 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए; 


मोहन सिह 

सक्षम अधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेंज , जयपुर 


प्रतः अब , सक्त अधिनियप की धारा 289- ग के मनमरण 
में , मैं , उक्त पधिनियम की धारा 261- की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात् . - - 


तारीख : 10 - 10 - 1982 
मोहरः 
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भारत का राजपत्र, नवम्बर 27 , 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 
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- 


- 


- 


- - 


- 


प्ररूप आई टी . एन . एस , 
आयकर अधिनियम , 1901 (1961 -143 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन मचना 


( 1 ) श्रीमती ज्योति पत्नी कैप्टा रामचन्द , 

पार मी० चर्च के पारा 
17, जमेनी मीनियर नवल आफिमर्म ब्लाक , 
बम्बई । 

( अन्तरक ) 


भारत मरकार 


( 2 ) श्री मुस्ताक अहमद, हाजी ईशाक मोहम्मद , 
सैक्टर बी०, शास्त्रीनगर जोधपुर 

( अन्तरिती ) 


982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त अधिनिकारी 
को यह बात बाजार मला 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर दिनांक, 14 अक्तूबर , 1982 
मं० राज०/सहा० प्रा० अर्जन / 1389-~~- अतः मुझे मोहन 
सिंह, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 -म्य के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर मम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु में अधिक है । 

और जिमकी सं० भमि है तथा जो जोधपुर में स्थित है , 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप 
मे वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर 
मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
तारीख 16 - 2 - 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित वाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्या, उसके दृश्यमान प्रतिफल में , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उवदश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में म किमी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दाग अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का ., जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 
1291 वर्ग मीटर फ्रीहोल्ड लैण्ड, मैन्ट्रल स्कूल के पास 
ऐयर फोर्स एरिया , जोधपुर जो उप पंजीयक जोधपुर द्वारा 
क्रम संख्या 149/ 154 दिनांक 16 - 2 - 1982 पर पंजीबद्ध 
विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप विवणित है । 


( स्थ ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्नन्तिी द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में विधा 
के लिए । 


गहन सिंह 

सक्षम अधिकारी 
महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत . अन उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तिमें , अर्थात् : - - 


तारीख : 14- 10 - 1982 
मोहर . 


भाग 1 - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 27 , 1982 ( अग्रहायण 6 , 1904 ) 


16945 


- 


प्रस्प पाई . टी . एन . एस .--- -- 
भाषक र अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2897 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री सत्यनारायण मिश्रा मुख्तार श्री छोटीलाल जी 
____ 19 कृष्ण मार्ग, सी० -स्कीम , जयपुर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती आनन्द कुंवर धर्मपत्नी श्री चन्द्रोमी सिंह , 
बरकत नगर , जयपुर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्मति के मजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 

दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
को तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी भवधि बाद में 
ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
में किमी व्यक्ति द्वारा 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 20 मिम्तम्बर , 1982 
मे० राज /सहा० प्रा० अर्जन/ 1274 - - अतः मुझे मोहन 
सिंह , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ज 
के अधीन माम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/- रुपये 
से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट है तथा जो जयपुर में स्थित है, 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
3 मार्च, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अतिरित की गई है औरमुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल स, ऐस दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 

और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
षीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है । - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपय किसी 
अस्य व्यक्ति द्वारा अघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इम में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , वहीं 
अर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त प्रधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उसमे बचने में मुविधा के लिए ; 
धोर/ या 


प्लाट 303 . 33 वर्ग गज , बरकत नगर, जयपुर जो 
उप पंजीयक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 415 दिनांक 3 - 3 - 82 
पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित 


ऐसी किसी प्राय या किमी धन या अन्य प्रास्तियों 
को जिन्हें भारतीय प्राय- कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
बनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में मृविधा के लिए ; 


मोहन सिंह 

संक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेंज , जयपुर 


मत : मन , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) के 
बभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
32 -34691 / 82 


तारीख : 20 - 9 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन एस 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री सत्यनारायण मिश्रा , म० श्री छोटीलाल , 
जी - 19 कृष्णा मार्ग सी - स्कीम, जयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) चन्द्रमोली मिह पुत्र श्री मरारीदाम, लाल निवाम , 
बरकत नगर, जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


को यह मुचना जारी करके पर्योक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर , दिनांक 17 सितम्बर , 1982 
सं० राज सहा० प्रा० अर्जन / 1283 -- प्रत मुझे मोहन 
सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भाग 
269 - ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . में अधिक है । 

और जिसकी संख्या प्लाट है तथा जो जयपुर में स्थित है, 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर मे , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
3 मार्च, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियां ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य में उक्त अन्तरण लिखित 
" वास्तविक रूप में कथित नही किया गया ह - - 


इम मचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सुचना की तामील से 30 दिन को अधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती ह , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकंग 


स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
और/ या 


अनुसूची 
340 गज का प्लाट बरकत नगर , जयपुर जो उप पंजीयक 
जयपुर , द्वारा क्रम संख्या 416 दिनांक 3 - 3 - 82 पर पंजीबद्ध 
विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप में विवणित है । 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था 
गा किया जाना चाहिए था छिपाने में मविधा के 
लिए ; 


मोहन सिंह , 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायन (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जयपुर , 


अत . अब , उक्त अधिनियम की धाग 269 - ग के अनमरण 
मं , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् . - - 


तारीख 17 - 9 - 1982 
माहर , 


. 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - -- -- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( 1 ) माधो प्रसाद पुत्र श्री रामगोपाल सोढानी , 
मुख्तार अाम जगन्नाथ कोठरी , जयपुर 

( अन्तरक ) 
( 2 श्री मदन लाल पुत्र श्री किशनदास महेश्वरी , 
जयपुर, 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 14 अक्तूबर, 1982 
सं० राज / सहा० प्रा० अर्जन / 1393 -- अत : मुझे मोहन 
सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 51 है तथा जो जयपुर में स्थित 
है , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ,, जयपुर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
16 मार्च, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृष्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन को अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे 


स्पष्टीकरण --- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


क 


अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
और/ या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के 


प्लाट नं0 51 संग्राम कालोनी , जयपुर जो उप पंजीयक 
जयपुर द्वारा क्रम संख्या 734 दिनांक 16 - 3 - 82 पर पंजी 
बद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन, रेंज जयपुर 
तारीख : 14 - 10 - 1982 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 को उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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प्ररूप . आई . टी . एन ., एस . 


आयकर अधिनियमा, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - घ (1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती प्रेम कंवर पत्नी ठाकुर गनपत सिंह , 
डी० - 65, मीरा मार्ग , बनीपार्क , जयपुर , 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जयप्रकाश एवं तुलसीदास पुत्रान श्री लेखराज 

मकान नं० 900 मीर बक्षी की गली , खवास 
जी का रास्ता , जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर दिनांक 14 अक्तूबर, 1982 
सं० राज०/ सहा० प्रा० अर्जन /1392 - अतः मुझे मोहन 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


सिंह , 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है। 

और जिसकी सं० दुकान नं० 152 है तथा जो जयपुर में 
स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जयपुर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 3 मार्च 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों ) और 
अंतरिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अंतरण से हई किसी आय को बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; आर / या 


अनुसूची 


दुकान नं . 152, ब्रा० नेहरू बाजार , जयपुर जो उप पंयजीक 
जयपुर द्वारा क्रम संख्या 378 दिनांक 3 - 3 - 82 पर पंजीबद्ध 
विक्रय पत्र में और विस्तृपत रूप से विवरणित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) . या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मोहन सिंह , 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जयपुर 


अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित न्युक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 14 - 10 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एम . - - -- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री नन्द किशोर पुन मोहन दास सिधी निवासी 

प्लाट न० 242, मिधी कालोनी , बनीपार्क , 
जयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती धरमा बाई पत्नी हेमनदास जी , 

श्रीमती भगवती दवी पत्नी मुरलीधर निवासी 
3329, जयलाल मुन्शी का रास्ता , जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के मबध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 

45 दिन की अव या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जयपुर 

जयपुर, दिनाक 12 अक्तूबर , 1982 
आदेश मं० गज०/ महा० प्रा० अर्जन /1422- - श्रत मुझे 
मोहन सिंह, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिस इसम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 -म्न के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करनं का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रू से अधिक है । 

और जिसकी मं प्लाट है तथा जो जयपुर में स्थित है , 
( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रुप में वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
16 - 3 - 1982 । 
को पोंक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्या, उसके दृश्यमान प्रतिफल सं , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पद्रह प्रतिशत से अधिक है और अतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतर्राितयों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमं प्रयक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


प्लाट नं० ए० - 56, सीकर हाउस , चान्दपोल गेट के बाहर , 
जयपुर जो उप पंजीयक जयपुर द्वारा क्रम संख्या 677 
दिनाक 16 - 3 - 1982 पर पंजीबद्ध विक्रय पन में और 
विस्तृत रूप में विवर्गणत है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


मोहन सिंह 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


. अत . अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनसरण 
म . , म , उक्त अधिनियम की धाग 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियां , अर्थात् : - - 


तारीख : 12 - 10 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 16) की धारा 

269 - 5 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री उधवदाम गुरुनानी, 778 , 
राजापार्क , ग्रादर्श नगर , जयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री राधेश्याम शर्मा निवासी सूरजथाना बाया 

मथुरा वर्तमान निवासी 1 ज 10 जवाहर नगर 
जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधिबाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर, दिनाक 11 अक्तूबर , 1982 
मं० राज . महा० प्रा० अर्जन / 1419 – अत . मुझे मोहन 
सिह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 

और जिसकी संख्या भूमि है तथा जो जयपुर में स्थित है, 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
16 - 3 - 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल स., एसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियाँ ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गाया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 


लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में संविधा के लिए; 
आर / या 


लीज होल्ड लैण्ड 266 . 66 ( 224 वर्ग मीटर ) प्लाट नं० 
785 ए, सिंधी कालोनी , आदर्श नगर, जयपुर जो उप पंजियक 
जयपुर, द्वारा क्रम संख्या 640 दिनांक 16 - 3 - 1982 
पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


मोहन सिंह 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण" 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 11 - 10 - 1982 
मोहर : 
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- 


- 


- 


-- 


- 


मा 


प्रारूप आई . टी . एन . एम . - 


( 1 ) श्री ओंकारनाथ प्रोपराईटर ग्राफ मसर्म जयभारत 
इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन , जगपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सुमन शर्म श्री मोतीराम शर्म , 
सरम इंजीनियर्स , जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


आयकर अर्धािनयम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 11 अक्तूबर 1982 
प्रादेश सं० राज०/ महा० प्रा० अर्जन 14 17 - - अत: मुझे , मोहन 
सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धाग 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति , जिमका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . में अधिक है । 

और जिमकी संख्या औद्योगिक प्लाट है तथा जो जयपुर में , 
स्थित है, और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 16 मार्च, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उमके दृश्यमान प्रतिफल सं , एसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तराितियों ) के बीच पसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित म वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
मुचना की तामिल में 30 दिन की अवधि , जो भी 


व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 


किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण संहाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 
मी० - 15, इंडस्ट्रीयल एरिया , जयपुर में स्थित प्रौद्योगिक 
प्लाट जो उप पंजीयक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 670 दिनांक 
16 - 3 - 1982 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप 
मे विवरणित है । 


( ख ) एसी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

कां जिन्हीं भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपान में मविधा 
के लिए । 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत . अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनसरण 
मं , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - --- 


तारीख . 11 - 10 - 1982 
माहर 
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प्ररूप आई . टी . एन 


एस . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

260- घ ( 1 ) के अधीन सचना 


( 1 ) थी रघुवरी शर्मा पुत्र श्री श्याम सुन्दर शर्मा 
नि० गयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) राम किशोर अग्रवाल नानाजी की गली , 
गोपाल जी का रास्ता , जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना 
की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर, दिनांक 11 अक्तूबर 1982 
प्रादेश सं० राज०/सहा० प्रा० अर्जन / 1 4 16 -- अतः मुझे , 
मोहन सिंह, 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स्व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . में अधिक है । 

और जिसकी सं० दुकान है तथा जो जयपुर में स्थित है , 
( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
16 मार्च, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -.. 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 


गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की वापत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर धन के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिये ; 
और / या 


रावजी का घेर, चौडा रास्ता, जयपुर में स्थित दुकान , 
जो उप पंजीयक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 678 दिनाक 
16- 3 - 1982 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप 
से विवरणित है । 


( ख ) एसी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
तारीख : 11 - 10 - 1982 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - १ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , मीत : 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . --- 


( 1 ) श्री रविन्द्र नारायण सिंघल निवासी बी - 80, 
सेठी कालोनी, जयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री मिश्रीलाल असेग पुत्र चान्दमल असेरा , 
निवासी 36 गोदाम स्ट्रीट , मद्रास । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह. । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


प्रायकर अधिनियम, 1901 ( 100147 43 ) की धारा 

200- 4 ( 1 ) के अमीन सुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
जयपुर, दिनांक 11 अक्तूबर 1982 
प्रादेश सं० राज /सहा० प्रा० अर्जन /1395 - प्रतः मुझे , 
मोहन सिंह, 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 - स के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी संख्या प्लाट नं . 7 है तथा जो अलवर में स्थित है, 
( और इससे उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अलवर मे , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
मार्च, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( इन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पामा गया प्रति 
कस , निम्नलिरित उद्देश्य से उक्त मन्तरग लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , से भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभापित 
हीं , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम , अधीन कर देने के मन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


प्लाट नं0 7, मोती उंगरी स्कीम , अलवर जो उप पंजीयक 
अलवर द्वारा मार्च, 82 में पंजीबद्ध विक्रय पत्र संख्या 626 
में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( a ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : र , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के बनसरण 
में , में ., उक्त अधिनियम की धारा 269 -ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- - 
33 - 346GI/82 


तारीख : 11 - 10 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 


[ भाग III - 


E 1 


प्राप पाई . टी . एन . एस . 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - (1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री हरी नारायण पुत्र श्री किशन लाल एवं 

श्री मदन लाल पुत्र श्री बालाबक्ष , 
अनाज मंडी, चान्दपोल , जयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती चन्द्र मणि देवी पत्नी श्री पदमजन्द , 
शिवदासपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर । 

( अन्सरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
जयपूर , दिनांक 14 अक्तूबर 1982 
पारे श सं० राज०महा० प्रा० अर्जन / 1376 - प्रतः मुझे, 
मोहन सिह, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उपत अधिनियम कहा गया ही) , की धारा 269 
ख के अधीन राक्षम प्राधिकारी का , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 18 है तथा जो जयपुर में स्थित 
है , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीमा अधिकारी के कार्यालय जयपुर मे , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
17- 3 - 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत में अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और मंतरिती 
( अंतरितिग) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - ~ 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारोख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , आ भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकमान की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पाग निरूत ग किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


ममलची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर पाने के अन्तरक दायित्व में 
का करन या उसस वचन म मोयधा के लिए ; 
मार/ या 


प्लाट नं० 18 का आधा भाग , दूदू बाग , संसार चन्द 
रोड , जयपुर जो उप पंजीयक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 776 
दिनांक 17- 3 - 1982 पर पंजीबद्ध विक्रय पन में और 
विस्तृत रूप में विवरणित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

) का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर प्राधान्यम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रया जनाथ अन्ता रती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत . अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
मे , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् . - .. 


तारीख : 14 - 10 - 1982 
मोहर : 


भाग III मण्ड 1 ] 
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प्ररूप आई टी एन . एस -- 


( 1 ) श्री हरि नारायण पुत्र किशनलाल एव मदनलाल 

पुत्र बालाबक्ष अनाजमटी धान्दपोल बाहर , 
जयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी कैलाश चन्द , 
शिवदासपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


का यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता ह । 


उक्त सपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेज , जयपुर 

जयपुर , दिनाक 14 अक्तूबर 1982 
स० राज० / सहा० प्रा० अर्जन / 1377 - - प्रत . मुझे, मोहन 
सिह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उस्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - 7 से आवक ह 

और जिसकी स० प्लाट न० 18 है तथा जो जयपुर में स्थित 
है , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
15 मार्च, 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित नाजार मूल्य से कम के नक्ष्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , इसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अतरक ( अतरकों) आर अत 
रिती ( अतराितियों ) के बीच एस अतरण के लिए तय पाया 
गथा प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है . -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकारान की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्त्सननी व्यक्तियो पर 
मचना की सामील से 30 दिन की जयधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियो म से किसी व्यक्ति नवारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाश की तारीख स 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति म हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास तिसित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण : -~ - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , झा उपत 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उसा अध्याया में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हाई किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनसनी 


प्लाट नं० 18 दूदू बार ससार चन्द रोड, जयपुर का प्राधा 
भाग जो उप पजीयक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 608 दिनाक 
15 - 3 - 1982 पर पजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप 
से विवरणित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , जयपुर , 


14 - 10 - 1982 


अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थास : --- 


तारीख 
मोहर : 
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भारत का राजा 


नवम्बर 27 , 1012 ( अग्रहायण 6 , 1004 ) 
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- 


- - 


- - 


प्ररूप प्राई०टी०एन . एस . - - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) ठाकुर करन सिंह पुत्र श्री भूरसिंह निवासी 
पीलवा गार्डन , मोतीडूगरी रोड, जयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती पारस श्रीमाल पत्नी श्री कनक श्रीमाल 
निवासी जोहरी बाजार जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के प्रणेम के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


सक्त सम्पत्ति के अर्बन के संबंध में कोई मो माक्षेप : - - 


( क ) इम सूचना के रामपत्र में प्रकाशम की तारीख से 5 

दिनको अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर अपना को 
तामील से 30 दिन की अवधि , बो भी भवधिबाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जयपुर 
जयपुर, दिनांक 11 अक्तूबर 1982 
सं० राज० सहा० प्रा० अर्जन / 1406- - प्रत . मुझे , मोहन 
सिह, 
प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 फा 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उस्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 के 
प्रघोन सकाम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिम का उचित बाजार मूल्य 25, 000/- ६० 
से अधिक है 
और जिसकी सं० भूमि है तथा जो जयपुर में स्थित है , 
( और इसमे उपाबल अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
13- 4 - 1982 । 
को पूर्णोक्त सम्पति के उचित बाजार मूस्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमाम प्रतिफल का पगाह प्रतिशत से 
अधिक है और प्रन्तरक ( अन्तरकों ) बोर मम्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे प्रसरण के मिए तम पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उदेश्य से सत अन्तरण लिखित में वास्तविक प में 
फथित नहीं किया गया है । - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को नारी से 5 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपय किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रमोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण --- इसमें प्रयुक्न शब्दों और पदों का , जो उसन 

अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
है , वही पर्व होगा, जो उस बध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


( क ) अन्तरण से नई किसी बाय की बायत , उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करमे 
या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


भूमि 366 . 66 वर्ग गज ( 308 वर्ग मीटर ) स्थित 
प्लाट नं० एच० पीलवा गार्डन , मोतीगरी रोड, जयपुर , 
जो उप पंजीयक जयपुर द्वारा क्रम संख्या 920 दिनांक 
13- 4 - 1982 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप 
से विवरणित है । 


1 ) ऐसी किसो आप या किसो घन या अभ्य आस्तियों को , 
जिन्हें भारतीय आयकर पधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -फर मधिनियम , 
1957 ( 1951 का 27 ) के प्रयोजनार्य अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
पा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


प्रताप, मत अधिनियम की धारा 289-ग के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्भात : 


तारीख : 11 - 10- 1982 
मोहर : 
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प्ररूपा आई . टी . एन . एस . ----- ----- 


( 1 ) श्री किशन लाल गुप्ता पुत्र चिरंजी लाल , जयपुर , 


( 2 ) श्री रविन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री विशन लाल 
बी० -- 1, महावीर उद्यान पथ , बजान नगर, जयपुर , 

( अन्तरिती ) 


कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 

__ भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर, दिनाक 12 अक्तूबर 1982 
सं० राज /सहा० प्रा० अर्जन /1380 -- अत : मुझे , मोहन 
सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिस इमम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . म अधिक है । 

और जिसकी संख्या बी० - 1 है तथा जो जयपुर में स्थित 
है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
22 - 5 - 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण होकि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , इसके सश्यमान प्रतिफल से , एस दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) आर अंत 
रिती ( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क मं परभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उसा अध्याया में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


बी०- 1 महावीर उद्यान पथ , बजान नगर , जयपुर जो 
उप पंजीयक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 1023 दिनांक 
22 - 5 - 1982 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप 
से विवरणित है । 


( ख ) एसी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती धारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :---- 


तारीख : 12 - 10- 19821 
मोहर : 
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प्रथम भाई . टी . एम . एस . - - - - - - - - - 


का नाम 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

पारा 269- 0 ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) ग्यारसा पुत्र हरदेव ब्राह्मण निवासी कूकस तहसील 
अमवारामगढ़ जिला जयपुर । 

( अन्तरफ ) 
( 2 ) श्रीमती सरोज अग्रवाल पत्नी श्री मनोहरदास 
अग्रवाल , बी० - 144, तिलक नगर जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


काय 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्णन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
__ जयपुर, दिनांक 11 अक्तूबर 1982 
सं० राज०/ सहा० भा० अर्जन/ 1403-~- अत : मुझे मोहन 
सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ . रु . से अधिक है 

और जिसकी संख्या कृषि भूमि है तथा जो कूफस तहसील 
जमवारामगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जमवारामगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन तारीख 24 - 5 - 1982 । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके वश्यमान प्रतिफल से एसे रक्ष्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अंतरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तम पाया गया प्रति 
कम , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त मन्तरम लिसित में वास्त 
विकरूप से कषित नहीं किया गया : 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपत्ति में हिस 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) बन्तरण से हर किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन करने के अन्तरफ के वायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सरिषा के सिय 
बार/ या 


कृषि भूमि 5 बीघा 19 बिस्वा स्थित ग्राम ककस 
तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर जो उप पंजीयक जमवा 
राम गढ़ द्वारा क्रम संख्या 558 दिनांक 24- 5 - 1982 पर 
पंजीबद्ध विक्रय पन मे और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( 1 ) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या भन . 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए : 


मोहन सिंह 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 7 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्मसिसित व्यक्तियों , बति: 


तारीख : 11- 10 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . ---- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1001 का 43) की धारा 

269- 7 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री ग्यारसा पुत्र श्री हरदेव ब्राह्मण निवासी 
कूकस जिला जयपुर तह० जमवारामगढ़ 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री मनोहरदास अग्रवाल पुत्र श्री बृज मोहन 
अग्रवाल , बी - 144 तिलक नगर , जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्न सम्पत्ति के वन के संबंध में कोई मो आक्षेप ! - .. 


कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर, दिनांक 11 अक्तूबर 1982 
सं० राज०/ सहा . ० प्रा० अर्जन0/ 1404 - अत : मुझे 
मोहन सिंह , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी संख्या कृषि भूमि है तथा जो कूकस तहसील 
जमवारामगढ में स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय जमवारामगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 24- 5 - 1982 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरक ) और अंतरिती 
( अन्तः रतियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित नदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबधी माक्तियों पर सूचना 
की तामीन से 30 दिन की अपनि , जो पी प्रमधि 
बाद में समाप्त होती हो , म भोरपूर्जेस पबिमयों 
में से किमी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राप्रपत्र में प्रकार को तारीख से 

45 दिन के भीतर सात म्माधर संपत्ति में 
हितबर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रयोहस्ताक्षरी 
के पास लिखिर में फिर न मागे । 


सष्टीकरण :-- - इसमें प्रपन शब्दों और पदों का जो उम 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में 
परिमाषित हैं, वो अर्थ होगा , जो उस 
अध्यार में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हर किसी आय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
आर / या 


मनुसूची 


कृषि भूमि 3 बीघा 9 बिस्बा स्थित ग्राम कूकस तह . 
जमवारामगढ़ जिला जयपुर जो उप पंजीयक , जमवारामगढ़ 
द्वारा क्रम संख्या 557 दिनांक 24 - 5 - 1982 पर पंजीबद्ध 
विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुभिधा के लिए; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त : (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत: , अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, , अर्थात : - - 


तारीख : 11 - 10 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपन, नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- - - - 


( 1 ) ठाकुर करण सिंह पुत्र श्री भूर सिह निवासी 
पीलवा गार्डन मोती जूगरी रोड, जयपुर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती पारस श्रीमाल पत्नी श्री कनक श्रीमाल 
निवासी जोहरी बाजार , जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269-5 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
__ जयपुर, दिनांक 11 अक्तूबर, 1982 
सं० राज / सहा० प्रा० अर्जन0/ 1405 - - प्रतः मुझे मोहन 
सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी संख्या भूमि है तथा जो जयपुर में स्थित है , 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीधन तारीख 
22 - 5 - 1982 
को पर्वोदत सम्पप्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , इसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंत 
रिती ( अन्तरितियों के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशत की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 


मनुसची 


दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


भूमि 366 . 66 वर्ग गज ( 308 वर्गमीटर ) स्थित प्लाट 
नं० एच० पीलवा गार्डन , मोतीडूंगरी रोड , जयपुर जो उप 
पंजीयक जयपुर द्वारा क्रम संख्या 1038 दिनांक 22 - 5 - 82 
पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित 


( म ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 11 - 10 - 1982 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 27, 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 
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प्राम्प आई टी एन म 


( 1 ) श्री रमाशकर तिवाड़ी पुत्र श्री चम्पालाल तिवाडी 
प्लाट न० 1 म्यजियम मार्ग जयपुर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मे ली लेपीउरी ( प्राइवेट लिमिटेड 218 जोहरी 
बाजार जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वाक्म सपति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता ह । 

उक्त सपत्ति के अर्जन के सबध मकाई आक्षप 


आयकर अधिनियम , 1901 (1961 का 43) को 
धारा 269 4 ( 1 ) के अधीन मचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, जयपुर 
जयपुर दिनाक 12 अक्तूबर 1982 
स० राज०/ सहा० प्रा० अर्जन०/ 1420 --- प्रत मुझे , मोहन 
सिंह, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिम इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धाग 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - र से अधिक है । 

और जिसकी सख्या प्लाट है तथा जो जयपुर में स्थित है 
( और उससे उपाबद्ध अनसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
1 जून , 1982 
को पूर्वोक्त मपत्ति का उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार 
मन्य , उसके हश्यमान प्रतिफल में , में श्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत म अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको) और 
उन्सरिती ( अन्तरितियो ) के बीच ऐसे अनरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित म वास्तविक रूप स कथित नहीं किया गया ह. -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तिया पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद म समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मस्ति महिावद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरणः -- इसमे प्रयक्त शब्दो और पदो का , जा उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क म परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जा उस अभ्याय म दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किमी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने म सविधा 
के लिए, और / या 


अनुसूची 
प्लाट न० 5, महावीर नगर , दुर्गापुरा, जयपुर जो उप 
पजीयक जयपुर द्वारा क्रम मख्या 1227 दिनाक 1 जुन 
1982 पर पजीबद्ध वित्राय पत्र में और विस्तृत प मे 
विवरणित है । 


( ब ) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आम्तियो 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रणजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 
कला। 


मोहन सिंह 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज जयपुर 


अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
म , म , क्ति अधिनियम की धारा 269- ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात - -- 
34 - 346GI/ 82 


तारीख 12 - 10 - 1982 
मोहर 
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भारत का राजपन्न , नवम्बर 27 , 1982 ( अग्रहायण 6, 1904 ) 


[ भाग IIT ---- खण्ड 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - .. . ... . 


( 1 ) सुमिना पुरन् दत्तक पुत्री श्री शकर कृष्ण राव 
द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय , जयपूर 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री मोहम्मद मुख्तयार पुत्र मोहम्मद मुमताज 
1 मीरजी का बाग , जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - ५ ( 1 ) के अधीन सुचना 


भारत सरकार 


को यह सचना जारी करके पर्वोक्त संम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता ह । 


उक्त संपत्ति के अर्जन संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जयपुर 
जयपुर, दिनाक 14 अक्तूबर 1982 
मं० गज०/ महा० प्रा० अर्जन /1378 -- अतः मुझे, मोहन 
मिह, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25., 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिमकी संख्या बी -12 है तथा जो जयपुर में स्थित है , 
और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन तारीख 
15 - 6 --1982 
को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे अश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) आर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं० बी - 18, फतेह टीबा , आदर्श नगर , जयपुर 
का भाग जो उप पंजीयक , जयपुर द्वारा ऋम मख्या 1349 
दिनांक 15 - 6 --1982 पर पंजीवन विक्रय पत्र में श्रीर विस्तृत 
रूप मे विवरणित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां 

को , जिन भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती पवारा प्रकट नहीं किया 
गया था किया जाना चाहिये था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात -- - 


तारीख : 14 - 10 - 1982 
मोहर : 
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- - - 


- - 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. .. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती सुमिन्ना पुरेन्द्रे पुवी श्री शंकर कृष्ण 
राव द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय , जयपुर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मोहम्मद इलीयाम पुत्र मोहम्मद मुमताज , 

4 मीराजी का बाग , 
एम० आई० रोड , जयपुर 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जयपुर 

जयपुर , दिनांक 14 अक्तूबर 1982 
प्रदेश सं० राज महा० प्रा० अर्जन / 1379 - - अत : मुझे मोहन 
मिह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि कर सका । । , का नारा बाजार मूल्य 
25 . 000 / - रु . में आंधक है । 

और जिमकी संख्या बी0 - 12 है तथा जो जयपुर में स्थित 
है , ( और उसमे उपाबल अनुसूची म और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर मे , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
15 जून , 1982 । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अंतिितयों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगें । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित ह 
वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हर किमी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविभा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


प्लाट न० बी० - 2 फतेहटीबा, आदर्श नगर जयपुर जो 
उप पयजीक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 1350 दिनांक , 
15 - 6 - 1982 पर पजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत 
रूप से विवरणित है । 


( ख ) एसी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


मोहन सिंह 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जयपुर 


अप्त अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : ---- 


तारीख : 14 - 10 - 1982 
मोहर : 
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Cuntrul Vigilance Commissioner hecby appoints Shri M , h . 
Dixit (CSS Selection Grade ) as Deputy Secretary in the Cen 
tral Vigilance Commission until further Oruçry. 

The 25th October 1982 
No . 2 / 1 /82- Adm . — The Central Vigilance Commissioner 
hereby appoints Shri Lachhman Singh ( TAAS : 02 ) 45 Com 
Dissioner for Departmental Inquiries in an officialing cupa 
city , in the Central Vigilance Commission in the scale of pay 
On Rs, 2 ,000 - - 2 ,250 / - with effect from the forenoun oi 16th 
October , 1982 until further orders . 


UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 

New Delhi- 110011, the 21st October 1982 
No . A - 32013 / 1 / 82 -Admn. lI. - In continuation of this office 
notification of even number dated the 20th April , 1982 , the 
Chairman , Union Public Service Commission hereby appoints 
Smt. Sudha Bhargava , a permanent Research Assistant 
( Hindi ) to continue to officiate as Senior Research Omcer 
( Hindi ) on deputation on ad -hoc basis in the office of Union 
Public Service Commission for a further period of 6 months 
with cffect from 8th October 1982 to 7th April 1983 or (intil 
further orders whichever is earlier . 

2 . During the period of her ad -hoc apponitment to the post 
of Senior Research Officer (Hindi ) , the pay of Smt. Sudhil 
Bhu guva will be regulated in terms of provisions of the 
Ministry of Finance ( Department of Expenditurc ) O . M . No. 
F . 1 ( 11) - E . JII ( B ) / 75 , dated 7th November 1975 as amend 
ed from time to time. 

3 . The appointment of Smt. Sudha Bhargava as Senior 
Research Officer (Hindi ) is purely on ud -hoc and temporary 
hasis and will not confer upon her any title for absorption 
OL scniority in the grade. 

j. C . KAMHOJ 
Section Officer 
for Chairman 


No . 2 / 3 / 82 -Admin . - In continuation of tbis Commission s 
hereby appoints Shri R . N . Muburi ( LAS / AM 1964 ) as Com 
missioner for Depurlmenal Inquiries in the Central Vigi 
lance Commission in an officiating capacity in the scale of 
pay of Rs. 2 , 000 — 125 / 2 - 2250 / - with cffcct from hte fore 
noon of 24th September , 1982 , until further ordres . 

No. 2 / 21 / 82 - Adm . - The Central Vigilance Commissioner 
hereby appoints the following officiating Section Oflicers of 
the Central Vigilance Commission in a substantive capacity 
in that Grade with effect from the dutes shown against eact : 
S . No., Nama & Dale of appointment in the 

Substantive capucliy 
1. Shui S. Paul — 6th January 1982 . 
2 . Shri H . S . Rathor — 1st May 1982 . 

K . L . MALHOTRA 

Under Secy . 
for Central Vigilance Commissioner 


New Delhi, the 11th October 1982 
No. A -32015 / 1 /80-Admn .ll. — The Secretary , Uniou Pub 
lic Service Commission, hereby appoints Shri R . D . Ksha 
Iriya , a permanent Research Assistant ( R & S ) and oficiating 
Reseaich Investigator in the office of Union Public Servia 
Commission to officiate on (rd - lioc basis as Junior Research 
Officer ( P & S ) in the Commission s office for a period of 3 
months w . e.1 . 13th September 1982 to 12th December 1982 
OI until further orders whichever is earlier vice Smt. Raj 
Kumari Anand , Junior Rescach Officer ( R & S ) on leave . 

KULDEEP KUMAR 
Section Officer 

for Secy. 


CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION 

(DEPARTMENT OF PERSONNEL ) 

MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

New Delhi, the 4th November 1982 
No. A - 19020 /2 / 79 - AD . V ( Vol. Il ).. The services of Shu S . 
Subramanian , IPS ( 1958- AP ) Deputy lospector General of 
Police , Central Bureau of Lavestigation , Special Police Esta 
blishment are placed at the disposal of SVP , NPA , Hydera 
bad with effect from the forenoon of 8th October , 1982 . 

The 5th November 1982 
No. A / 190361/ 77 / Ad. V , - Consequent on his repatriation 
from Sardar Vallabhbhai Patel National Police Acudemy, 
Hyderabad , Shri L . B . Rao , Deputy Superintendent of Police / 
CBI, joined CBI/Hyderabad Branch in the same capacity on 
the forenoon of 22nd October , 1982 . 

R . S . NAGPAL 
Administrative Officer ( E ) 

CBI 


New Delhi- 110011 , the 8th September 1982 
No. 32013 / 1 / 80 - Admn.I. - - The President is pleased to 
appoint Shui R . R . Shimiray it permanent Grade 1 Officer of 
the CSS cacire of Union Public Service Commission to offi 
ciate in the sclection grade of CSS as Deputy Secretary in 
the Office of the Union Public Service Commission on ud -hoc 
basis for a further period of three months w .e .f . 17th Aug, 
1982 ou until further orders whichever is earlier . 

The 31st October 1982 
No. A - 38013 / 1 / 82 - Adinn . ill .- - The President is pleased to 
persnit Shri S . N . Sharma a permanent Assistant and officiat 
ing Scction Onicer of the C . S . S . cadrç of the Union Public 
Service Commission , to retire from Government service , on 
attaining the age of superannuation , with effect from the 
wfternoon of tho 31st October, 1982 in terms of Department 
of Personnel O . M . No. 33 / 12 / 73- Ests . ( A ) dated the 24th 
November, 1973 . 

No A - 38014 / 2 / 82 -Admn.11. — Ihe Picsident is pleased to 
permit Shri K . P . Sen a permanent Assiytant and officiuting 
Section Officer of the C .S .S . cadre of the Union Public Ser 
vice Commission , to retire from Government service , on 
attaining the age of superannuation, with effect from tho 
ulternoon of the 31st October, 1982 in terms of Department 
of Personnel O . M . No . 33 / 12 / 73-Ests. ( A ) dated the 24th 
Novembre , 1978 . 

Y , R . GANDHI 

Under Secy . ( Admn. ). 
Union Public Service Commission . 


OI- FICE OF THL DIRECTOR GENERAL 
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE 

New Delhi- 110003, the 29th October 1982 
No . E - 32015 (51 / 2 / 82 -PERS. – Ou retirement, on attaining 
the age of superannuation , Shri K . N , Sharma relinuished 
charge of Section Officer , CISF HQ , New Delhi with elect 
from the afternoon of 30th September 1982 , 

2 . On re - employment, Shri K . N . Sharma assumed charge 
v1 Section Officer , CISF HQ , New Delhi with effect from 
the toicnoon of 1st Oct, 1982. 

SURENDRA NATH 

Director General 


CENTRAL VIGILANCE COMMISSION 

New Delhi, the 22nd October 1982 
No. 2 / 3 / 82 .- Admn.- - In continuation of this Commission s 
Noulication No. 2 / 3 / 82 -Admn. dated 16th June 1982 , the 


FINANCE COMMISSION 

New Delhi, the 4th Novembor 1982 
No. FC - 2 ( 26 ) - A / 82 , - Consequent on his transfer from 
the Bureull of Public Enterprises , New Delhi, Shri K . D . 
Verma, Senior Investigator has been appointed as Resoarch 
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Officer in the Eighth Finance Commission in the scale of ing Audit Officers of this ollice , against the permanent posts 
Rs. 700 - 1300 / - with effect from tbe afternoon of 22nd of Audit Officers in the scale of Rs. 840 / 1200 / - with cliect 
October , 1982 and until further orders. 

from the dutes shown against each : 
S . L . MATHUR 

St . No , Nume & Date of substantir appointment as 
Under Secy. ( A ) 

Audit Officer 
J. Shii 0 . P . Aggarwal- I — Ist Novembei 1982 . 

2 Shri S . P . Chopra -Il — 1st Novembre 1982 . 
MINISTRY OF FINANCE 

No . Admn . 110 , 0 . No . 372. - 7 he Director of Audit, Cen 
DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS 

tial Revenues , hereby appoints Shi S . K . Gupt. , 4 pernianent 

Section Officer of this office to olliciate as Audit Olicers in 
BANK NOTE PRESS 

the scale of Rs. 840 - - 1200 / - with elfect from htc lorenoon 

of 29th October 1982 until further orders . 
Dewas (MP), the 3rd Novembei 1982 

The 8th November 1982 
1 , No . BNP / C / 5 / 82 .- - Shii Alok Kumar Rastogi perina 

No . mn. 1 / 0 . 0 . No . 376 . -- The Director of Auclit , Çen 
nenit Hindi Translator is appointed to olllciatc as Hindi Oli 
cer in the Bank Note Pjess , Dewas on Ad -hoc basis in the 

tual Revenues, hereby appoints Shri Ram Lal Jamna Das 
pay scale of Rs. 650 — 30 - 740 - 35 - -810 - - EB - 35 - - 880 — 

Chhabra perinunent Section Officer of this office to officiate 
40 — 1000 + EB - 40 - - 1200 / - (Group B Gazetted ) with 

umul luithe olders as Audit Officer in the scale of Rs. 840 — 
clect from 3rd November 1982 ( FN ) for it period of ouc 

1200 / - with eflect from the forenoon of 4th November 1982 . 
yeal oi till the post is filled on iegular basis whichever is 

A . S . MOHINDRA 
eatliei . 

Joint Director of Audit ( Admn. ) . 
This ad -hoc appointment does not confer any prescriptive 
nights on the appointee for continuing in the post or being 

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL-I. 
Lippointed thereto on a regular basis and the ad -hoc appoint 

RAJASTHAN : JAIPUR 
ment can be discontinued at any time without ussigning any 
Teuson . 

Jaipui, thc 4th November 1982 
M . V . CHAR 

No. Adnn. il / Gazette Notn . /625 . - - The Accountant Geac 

Tal- I, Rajasthan is pleased to promote the following Selec 
General Manager 

tion Grade Scction Officcis of this office and appoint them 

ils oſſiciating Accounts Officer with effcct from the dates 
OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT , 

noted against each until further orders : 
CENTRAL REVENUES 

S /Sbri 

1 . Vias Chand Gupta - 19th October 1482 ( AN ) . 
New Delhi, the 5th November 1982 

2 . Vishnu Shiinkas Gupta -- 20th October 1982 ( AN ) . 
No. Admn. 10 . 0 . , 368 , - The Duector of Audit, Central 

M . S . SHEKHAWAT 
Revenues hereby appoints substantively the following officiat 

Sr . Dy. Accountant General ( Admn. ) 


The 29th October 1982 
NO . AN / LI/ 2606 /82- 11 - Thc undicimentioned Accounts officers were transferred to the Pension Establishment with effect from 
the afternoon of the dates shown against cach on their attaining tho age of superannuation , 


- 


- 


- 


- 


Gradc 


Organisation 


SI. Name, with Roster No . 
No . 


Date from 
which 
transferred 

to 
Pension 
Estt. 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - -- - - - - - - - - - - - 

S /.Shri 
1. Om Prakash Vohra P /142 . 


. 


. 


. Pt. Accountants Ofcor. 


31 - 7 -82 Controller of Defence Accounts , westein 

Command , Meerut. 


2 . D . C . John P /158 


Do . 


3 . M . Jangam Reddi P /9 


Do . 


4. S . Neelakantan P /60 


Do . 


5 . R . Venkatarainan P / 5 


Do . 


Poonai 
31 - 7-82 Controller of Defonce Accounts , Southcın 

Command Poona , 
31 - 7-82 Controller of Accounts (Factoues ) 

Calcutla . 
31- 7 - 82 Controller of Defence Accounts (Air 

Force ) Dehradun , 
31 - 7 -82 

Do . 
31 - 7 -82 
31 -8 -82 
31 - 8 - 82 
31- 8 - 82 Controller of Defence Accounts (Other 


Duh 


Do . 


Do . 


6 . B . N , Sarap P / 156 
7 . Kulwant Singh Bakshi P /274 
8 . Mohan Lal Angra P / 314 . 
9 . G . L . Mchta P / 168 
10 . P . M . John P /126 


DO . 


Do. 
Do. 


Du . 


Do. 


11. K . D . Şahay P /329 


. 


Do, 


30 - 9 -82 


12. Jagjit Singh P / 110 


Do. 


30 -9 - 82 


Controller of Defence Accounts , 
Patna . 
Controller of Defence Accounts , 
Southern Command Poona. 
Controller of Defence Accounts , (Navy ) 
Bombay . 


13. Ramakrishan Vashisht P /50 


Do . 


30 - 9 - 82 


- 


- - 


-- 


- - - - 


- - 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- - 


-- - - - - 


— 


— 


- - 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- - - 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


Do . 


Do . 


- - - - - - - - - - 
14 . S . Krishnamurthy 0 /529 

Offg. Accounts 

31- 7 -82 Controller of Defence Accounts (HQ ) 
Officer 

New Delhi 
15 . Amrit Lal Puri P /139 

. , Pt. Accounts Officer 

30 -9 -82 Controller of Defence Accounts (HQI» ) 

New Delhi, 
16 . Dhanna Ram Kalra P / 127 

30 - 9- 82 

Do . 
17. Manjit Singh Chohan P / 129 

Do 

30 -9-82 Controller of Defence Accounts 

(Pensions) Allahabad . 
18 . Lajpat Rai Mahundit . . : Offls . Accounts Officer 30 -9 - 82 

Do. 
0 /136 
19 . Gurcharan Singh B / 9 

Do . 

30 - 9 -82 
20 . Advait Prakash Gulati P /85 

. Pi, Accounts Officer 

30 - 9 - 82 

Do . 
21 . Shri Ram Katyal 0 / 334 

Offg . Accounts Officer 30 -9 -82 Controller of Accounts (Factories) 

Calcutta 
22 M . L . Deb P / 30 

Pt. Accounts Oflicer 

31-7 -82 Controller of Defence Accounts, 

Western Command Mecrut. 
23 Shri Krishan Joshi (P / 11) 

Do. 

11 - 8 - 82 Controller of Defence Accounts , 

(HOJs) New Delhi 
" The Contioller General of Defence Accounts regrcls to notify the death of the undermentione 1 Account officer ." 
SI. Naic with Roster No. 

Grace 

Date on Struck off Oganisation 
death strength 


- 


-- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


-- - - 


- 


No, 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


J . Shu K . D . Misra (0) /421) 


, 


, Olg. Accounts Ohcer 


2 . Shu S . A . Sabnis (008 ) 


: 


Do , 


3 - 7 -82 4- 7 -82 Controller of Defence 

(TN ) Accounts (OR ) Central 

Nagpuri 
9 - 9 - 82 10 - 9 - 82 Controller of Accounts 
( FN ) ( Fys ) Calcutta 

( A , K . GHOSH ) 
Deputy Controller Gencrai of Defence Accounts ( Admn. ) 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


-- 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


w 


e tu 


www . TOR 


LATAULA 


07 OR WITH 


- 


TALNE 


(18 ) Shri N . Venkataramadı, WM . 
( 19 ) Shiril . V . 3ubad117...1711 ,W 1 . 
(20 ) Shri K .S . V11 lyunat11.17 WA . 
(- 1) Shri K V . Naraun WM 
(22 ) Sbr K . L . Molan Rao , WM . 


Ooth Sept., 1982 
31st Aug ., 192 
31st Aug ., 1982 
21st All., 1982 
31st Aug ., 1982 


V , K . MEHTA 

Director 


1982 . 


MINISTRY OF DEFLNCE 
INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE 
ORDNANCE FACTORY BOARD CALCUTTA 

Cuculia , the 21st October 1982 
No . 48 / G /82. - 163 President is plzased to appoint the 
undumyitioned vifceras Olfg . GM ( SAG -Lev . l ) with effect 
from the allo shown against their : 
(1 ) Sir V . M . Bhandukar , Ollig . GM 

171 Aug , 
(in SAG -Lev. II ) 

1982 
(2) Shri N . Balakrishnan , Olfg. GM 

Ist Sept., 
(in SAG - Lev. II) 
No. 49 /G /82. - The President is pleased to appoint the under 
mentioned Officers as Offy . Dy, GM / Jt . Direcior with cifcct 
fron the dates shown against thcin : 

( 1) Shri 0 . P . Khuranı, W . M . - 31st Aug ., 1982 
(2 ) Shư P . Bhakthavatsalu , WM . 31st Aug., 1982 
(3 ) Shri V . Shankar , WM . 

31st Aug ., 1982 
( 4 ) Shri K . V . Krishninourity, WM . 3131 Aug ., 1982 
( 5 ) Shu A . O . Abraham , WM , 3131 Aug , 1982 
(6 ) Shri N . K . S21211, WM . . Ist Aug., 1982 
(7 ) Shri S. C .Agiwul, Dy . Directed 31st Aug., 1982 
(8) Shri V . Padmanabhan ,WM . . 31st Aug., 1982 
(9 ) Shri T . P . Gopalakrishnan , WM . 31st Aug ., 1982 
(10 ) Shui A . K . Gohliya , WM . 3Ist Aug ., 1982 
( 11 ) Shri S . D . Puttekur, WM . - 31st Aug., 1982 
(12) Shri P . L . Shania , WM , - 31st Aug ., 1982 
( 13) Shri V . K . Bhallal, WM . 

31st Aug ., 1982 
( 14 ) Shri R . Ş . Shah , WM . 

. .31st Aug., 1982 
(15 ) Shri Sushil Gupta , WM . 

31st Aug , 1982 
( 16 ) Shri M . H . Nururkur, WM . 31st Aug., 1982 
( 17 ) Shri Noloy Gliosh , WM . , 31st Aug ., 1982 


MINISTRY OF INDUSTRY 
DEPARIMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER 

(SMALL SCALE INDUSTRIES ) 

New Delhi, the 4th November 1982 
No. 12 ( 688 ) / 71- A ( G ) Vol.11. - -- The President is plcayed to 
appoint Shii V . Sardana , a permanent SIPO ( IMT ) in Small 
Inclusilicy Development Organization as Assistant Dilector 
Grunto I ( INT) in the same Organization with effect from 
ihy altcrnoon o1 2310 Octobci 1982 until lurthçi Orders on 
his icversion from deputation with the New Bank of India , 
New Delhi w .c . f. 23rd Ocotber 1982 ( AN ) . 


C . C . ROY 
Deputy Director (Admn. ) 


DEPARTMENT OF L-XPI OSIVES 


Nagpur, the 25th Octobcı 1982 
No. E / 11 (7 ) . - In this departments notification No . 
Tit ( 7 ) , dated the 11th July 1969 , uuder class 6 Division 
} well " CORD RELAYŞ" after the entry " CRIMPDETS " . 


CHARANJIT LAL 
Chiet Controller of Explosives 
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TE 


Nos 


DIRECTORATE GINI- RAI OF SUPPLIES & DISPOSATS 

(ADMINISTRATION SECTION A -6 ) 

New Delhi, t ie 18t11 October 1982 
No , A6 / 247 (339 ) 01. - - Shri S , K , Hagu , substantive Assist 
Hot Jaspecting ( taicet Envincine ) Oficiating as Inspecting 
Oliver ( Tngin - crinos 11 :ncc III of Indian Inspection Service , 
Inginccring Brinch ) uithe ofice ul Director of Inspection , 
Calcutta , retired from Government suivice on the afternoon 
of 30 - 9 - 1982 unde ille 48A of CCS ( Pension ) Rules, 1972 . 

N . M , PERUMAL , 
Deputy Director ( Administration ) 


HAWT 


O 


www. TAKT 


- - - 


- - - - - - 


E A - 47- 1200 mil em:ut from the date is 110111111t Citu ), 
purely on adhoc provisional basis : 
- - - - - - - - - - 

- - - - -- - - - - - - - 
SI. Name 74Dignation mit Olice 

With effect 

Ti01 
- - - - - - - - 

- - - 
S /Shu 
1. Tilak Dus ( SC ) 

NO . 87 ( Party 

26 -3-82 
Survey Assistanı 

EN 
Sel. Gd. (WC ) . 

Vadodari , 
2 . S .S . Rawal , 

No. 66 (ACCM ) 21- 8-82 
Drafıman Div , I Party (Surdir ), 

(EN ) 
Sel. Gd, 

New Delhi. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

No . C - 5879 /707 -- The widermentioned officer who wils 
appointed to officiate as Officer Surveyor purely on adhoc 
1 lnvisional busis, is nowappointed to ufficiate as such on regular 
basis with effect from the dac is stated aglinst him :- . 
- -- - - 

- - - - 
SI. Nimi No . und date of Um 

Date of 
Notification Office Promotion 
under which to 
itppointed on which 

choc provisi posted , 
onal basy 

--- - - - -- - - - - - 
S /Shri 
1 . K . L . K7121ht Notification NO . 82 ( 5 :11 22- 7 -82 
(SC ) No . ( - 5837/ 707 Geod .) 

(FN ) 
cared 5th 

Part ( G & RB), 
July , 1978 Dehra Dun 

- - - - - - - - - 
G . C . AGARWAI. 
Major General 
Surveyor General of India 


- 


- 


MINISTRY OF STEEL AND MINES 

DLPARTMENT OF MINES 
INDIAN BUREAU OF MINES 

Nagpur, the 5th November 1982 
No . 1 - 19012 ( 147 ) , 81-Estt. A . -- On the recommendation of 
the Departmental l omotion Conimittcc , Shii R . C . Malviya , 
Permanent Senior Techiul Asistant (Gcology ) has been 
promoted to the post o [ Assistant Mining Geologist in the 
Indian Burenul of Mines with clect from the forcnuon of 6th 
September , 1982. 

No . A . 19011 ( 311 ) /82- Fatt. A , — On the recommendation of 
the Union Public Service Commission the president is pleased 
to appoint Shri D . J. Tahalramani, Assistant Research Oficer 
( Ore Dresing ) to the post of Chemist in the Indian Burcau 
of Mines in the officuting Cpacity with cffcct from the fore . 
noon of 6 - 9 -82 . 

No , A - 19012 ( 159 ) / 82 - Fstt A . – On the recommendation of 
the Departmental Promotion Committee , Shri H . B . Tripathy , 
Permanent Senior Technical Assistant (Geo ) , Indian Burcau 
of Mines has been promoted to the post of Mineral Officer 
( Int.) in the Indian Bureau of Mines with effect from the 
forcnoon of 6th Sentombei, 1982 . 


No . 


- 


- 


- 


- - 


- 


No . A - 19012 ( 161) / 82-FILA - On the recommendation of 
the Departmental Promotion Committee , Shri K . Nagarnjil , 
Permanent Senior Technical Assistant ( Geology ) , Indian 
Bureau of Mirrs , hins bcon piomoted in alhoc basis to the 
rost of Assist: -11t Mining Geologist in th - Indian Burcau of 
Mines with effect from the forçnoon of 6th September , 1982 . 

B . C . MISHRA , 

Head of Office , 
Todian Burcil of Mines 


YUV OM 

NIE VYVILARM 


_ 


* 


DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES 

New Delhi, the 310 November 1982 
No A , 12026 / 7 /821HIQ ) Admn. 1. — The President is pleased 
to appoint Shri B . C . Mistiy to the post of Senior Architect 
in the Directorate General of Health Services , New Delhi on 
a puucly ad -hoc hasis , with cffcct from the ſorenoon of 14th 
August, 1982 and until further ordçis. 

2 . Consequcnt upon his appointment is Senior Architect 
Shri B , C . Mistiy relinquished the charge of the post of Archi 
tect in the Directoiate General of Health Scivices with elect 
from 13th August, 1982 (AN ). 

T . C . JAIN , 
Deputy Director Administration (O & M ) 


SURVEY OF INDIA 
SURVEYOR GFNFRAL S OFFICE 

Dehra D1117 , the 4111 Novembr, 198 ? 
No . C -5877/707. - The undrenirutioniert nico s who were 
200oined to offisi 11e 24 Oficcr Sillveyor, purely on ad - hoc 
provisional basis , re now appointed 10 offici 10 as such on le 
gular basis with cil : ct from thic date as stated against each :- -- 
- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - , 
Si, Name 

Nes , and date of Unit / D : 19 01 
Ν » 

Notification Office promotion 
under which 
anointed on which 
adhoc piovini porsleri 

onal hasis. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 
S /Shri 
1. T . N . Sharoit . Notification No . 13 pallv 4 - 5 - 82 
NO . C -5395 / 707 (WC) , 

(AN ) 
dated 24th 

tu , 00rt 
July 1978 . 
2 . Jacob K . 117101 Notification No . 11 Party 29 - 7 -8 ? 
(ST) 

NO . C - 5837/ 767 (SEC ), 
dated 5th Ranchu . 
July , 1978. 
- - - - - - - - -- 

- 
No. C -5878 /707 — The und mentioned officers appointed 
to officirte as Officer Surveyor ( Grup B Post ) , Surycy of India 
in the Ch h ! LR05 ) . ) -717- 75 - 310 - EB - 35- 880 - 40 - 100: 


( I. P.I. SECTION ) 
New Delhi, the 6th Novembei 1982 
No , A - 12025 / 3 79 ( CRI ) / Adm . I ( EPI ). — Consequent on 
acceptance of his resignation Shri B . Thiagarajan , Biomedical 
Engineer , Central Research Institute , Kasauli relinquished 
charge of his post on the afternoon of the 12t!, November , 
1981 


SANGAT SINGH , 
Deputy Director Administration ( F & G 


INNVVonWi 


enerte 


BHABHA ATOMIC RESFARCH CENTRE 

PERSONNEL DIVISION 


Bombay -85, the 2nd November 1982 
Rer. No, PA / 79 ( 4 ) / 80 - R - III.- - Controller. Bhabha Atomic 
Research Centre appoints Shri Vasant Purushottam Kulkaini. 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


Do , 


Do . 


DO . 


DO . 


DO 


Do . 
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DE. 
Assistant, to officiatc as Assistant Personnel Officer ( Rs. 650 - - . NOW . THEREFORF , the undersigned in ctcrcise of the 
960 ) in this Research Centre on an adhoc basis for the powers conferred under para 43 of NFC Standing Orders read 
period from 17 - 9 - 1982 ( EN ) to 30 -10 - 1982 (AN ) , 

with DAE Order No . 22 ( 1 ) / 68 - Adm II dated 7 - 7 - 79 hereby 
B . C . PAL , 

removes the said Shri K . Mallikarjuna Rao from service with 
Dy. Establishment Officer immediate effect . 

N KONDAL RAO . 

Chief Executive 
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 
POWER PROJECTS ENGINEERING DIVISION 

MADRAS ATOMIC POWER PROJECT 
Bombay -5 , the 21st October 1982 

Madras, the 15th October 1982 
No. PPED / 32 ( 20 ) 82- Adm . P . 11. – Chief Project Engineer , 
Kakrapar Atomic Power Project is pleased to appoint Shri P . 

PP /18 ( 123 )/82-Rectt.- -- The Project Director, Madras 
V . Kao, UDC as Assistant Personnel Officer in the scale of pay 

Atomic Power Project is pleased 10 appoint the following 
of Rs. 630 - 30 -740 - 35 -880 -EB - 40 -960 in the officiating capu officials of this project to the grade mentioned against cach , in 
city in the Kakrapar Atomic Power Project with cffect from 

the same Projeci, in temporary capacity with cffect from the 
the forennon of 4 - 10 -82 til further orders . 

Torenoon of August 1 , 1982 until further Orders :: 
R . V . BAJPAI, 
General Administrative Officer 

S . Name 

Present Grade Grade to which 
No . 

appointed 
NUCLEAR FUEL COMPLEX 

- - - - - - - - - - - 
Hyderabad -500 762, the 15th October 1982 

S / Shri 
ORDER 1. Rayendra Lul , . Scientific 

Scientific 
No . NFC / PA . V /2606 / 1627 / 1710 , ---WHEREAS it was 

Assistant C 

Officeri 
allcgest that : " Shri K . Mallikarjuna Rao , while employed as 

Engineer SB 
Tradesman B QCF, NFC , 

2 . J. Dakshinamoorthy 

Do . 
vil habitually attended late, and 

3 . G . Ganesan 

Do . 
(ii ) behaved in a disorderly / indecent manner intimidating 

4 . G . Venkateswarlu 

Do . 

Du. 
members of the Ad hoc Committec of NFC Emplo 

S . R . Gowthaman 

Do . 
yees Cooperative Society on 19 - 7 - 80 at NFC Canteen , 6 . V . S . Govindarajan 

Do , 
and 

7 . K . Haribabu . . 

Do . 
( iji ) repeatedly reinained absent from his place of work 8 . J. Venkataramanan 

Do. 
without permission while on duty, and 

- - - - 

- 
(iv ) tampered with his punch card , struck off cntrics made 

T . RAMANUJAM 
by Manager, QC ( F ) , and recorded an entry ; 
and thus committed acts of misconduct in terms of 

Administrative Officer , 
paras 39 ( 5 ) , 39 ( X ) , 3919 ), 39 ( 25 ) and 39132 ) of 
NFC Standing Orders " ; 
AND WHEREAS the said Shri Mallikarjina Rao was in 

Tamil Nadu , the 6th October 1982 
l ormed of the charges and of the action to be taken against 

No. A 32014 /4 / 82 / 13024 . --- The Director, Reactor Research 
him vide memorandum No . NFC / PA . V / 2606 / 162771519 

Centre hereby appoints Shri A . M . Manekar, a permanent 
dated 28 - 7 - 80 ; 

Scientific Assistant / B and officiating Scientific Assistant / C of 
AND WHEREAS the said Shri Mallikarjuna Rao received this Centre , a temporary Scientific Officer / Engineer Grade SB , 
the charge sheet on 1- 8 -80 and submitted a letter dated 

in the same Centre in the scale of pay of Rs. 650 - 30- 740- 35 
24 - 8 - 80 wherein he denied the charges ; 

810 -EA -35-880 - 40 - 1000 -EB - 40 - 1200 with cffect from tinc forc 

noon of February 1, 1982 until further orders . 
AND WHEREAS the undersigned considered that an inquiry 
should be held into the charges framed against the said 

The 2nd November 1982 
Mallikarjuna Rao and accordingly appointed Inquiry Officer 
vidc Order No. NFC PAV / 2606 / 1627 / 1519 / 3244 cated 

No . RRCA 32014 , 4 /82. - Director , Reactor Rcscarch 
12 -11- 80 ; 

Centre hereby appoints Shri Dhakshnamoorthy Vaithiyanatban , 

a temporary Foreman in this Centre to officiute as Scientific 
AND WHEREAS the Inquiry Officer submitted his report 

Officer / Engineer SB in the scale of pay of Rs. 650 - 30 - 740 
( copy already stipplied to Shri Mallikarjuna Rao ) holding the 

35 -810 - EB - 35 - 880 - 40 - 1000 - EB -40 - 1200 with effect from Febru 
charges No . ( i ) , ( ii ) and ( iv ) as proved and stating that 

ary 1, 1982 and until futher orders , 
the charge of disorderly conduct Is been established though 
not of indecent behavioji ; 

S . PADMANABHAN . 

Administrative Officer 
AND WHEREAS the undersigned after carefully going 
through the records of the cause including the inquiry report 
held the charges as proved and came to the provisional con OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL 
clusion that the said Shri Mallikarjuna Rao was not a fit 

AVIATION 
person to he retained in service und that the penalty of removal 
from service should be imposed on him ; 

New Delhi, the 22nd October 1982 
AND WHEREAS the sail Shri Mallikarjunu Rao was in 
fornicd of the provisional conclusion as aforesaid , vide memo 

No. A . 32013 / 6 / 82 - E .1. — The President is pleased to appoint 
randum No , NFC / PA . V / 2606 / 1627 / 1118 dated 23 -6 -82 and 

Shri B . K . Joshi, Scientific Officer to the grade of Senior 
was given an opportunity to make representation if any on the 

Scientific OMcer on an adhoc basis for a period from 
nenalty proposed within 10 days from the date of receipt of 

30- 7 - 82 to 28 - 1 - 1983 or till the regular appointment is made 
the memorandum dated 23 - 6 -82 ; 

whichever is carlier , 

O . P . JAIN , 
AND WHEREAS the said Shri Mallikarjuna Rao was in 

Assistant Director of Administration 
reccirt of the said memorandum dated 23 - 6 - 82 and submitted 
al representation dated 2 - 7 -82 ; 

CENTRAL EXCISE DEPARTMENT 
AND WHERFAS the undersigned on the basis of the records 

Guntur, the 17th August 1982 
of the case including the representation laled 2 - 7 -82 has com 
to the final conclusion that the penalty of removal from service 

No. 3 /82/( Estt ) The following Officers (Group - B ) (Gazetted ) 
should be imposed on the said Shri Mallikarjuna Rao , 

of this Collectoratc have retired from service on ittaining the 
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SADORS 


Acuunts Officers , Group - 3 (Garned ) have assumed charge on 
llic dilies 1111100 g: 117; Cach : 


- E 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - -- - - - - - -- 
SI. Naine olcho Oficer 
No, and Designation 


- - -- - -- - - - 

Nume of thic 
formation 


- - - - - 
Date oil 
Assump 
tion of 

charge 
- - - - - 


- - - - -- - - 


- 


- - -- - - - - - - - - - - 

S / Shri 
I. P . B .S . N . Sarma , 

Examiner of Accounts 


15 -4 -82 


Hors. Office , 
Guntui 


Do . 


8 - 7 -82 


2 . Y . Sundar: Ran , 

Assistant Chief 
Accounts Officer 


- 


- 


. 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


age of superannuation with effect from this date : tioned againsi 
tuc ; 
- - - - - - - - - 

- - -- - - - - - - - - - - - - 
SI. Nameand designition Name obic 

Dutc of 
No . of tla () fficer 

formation 

retiremeni 
from 
service 
(In the 

A . N .) 
- - - - - - - 

- - - - 
S /Shiri 
1 . A . Seshagiri Razn 

Visi kupatnam - I 

30 -4 - 82 
Supdt. of C . E . 

Diyl, Office 
2 . SK . Hussain , Hqrs. Office , 

31- 5 -82 
Superintendent 

Guntur 
of Central Excise 
3 . Reddy Satyanarayana , Kikinada Divi. 

31 - 5 -82 
Superintendent of Office . 

Central Excisc . 
4 . N . Tulasi Ram , 

Eluru - I Range , 

31-5 -82 
Supcrintendent of Eluru Division 

Central Excise 
5. K . Vankinna , 

Har Office , 

30 -6 -82 
Superintendent of 
Central Excise 

Guntur 
6 . Md. Tippukhan , 

Do . 

30 -6 - 82 
examiner of Accounts 
7 . R . V . Subbarao 

Do . 

Voluntary 
retirement 
with effect 
from 
5 - 7 - 1982 

F . N . 
8 . Md. Ghouse , 

31- 7 - 82 
Superintendent of 
Central Excise. 


( ENTRAL EXCISE DEPARTMENT 


Guntur -522004 , the 17th September 1982 


No. 6 /82 Estt . - SHRI MD) . BADRUDDIN , Superinten 
dent of Central Excise , Group- B (Gazetted ) Rajahmundry- Il 
Range expired on 9 - 6 - 1982 , 


Sd / 
D . KRISHNAMURTI, 

Collector 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS ) 

COMPANY LAW BOARD 


po . 


No . 4 /82 Estt . The following Officers in the lack of Ins 
pectors of Central Excise ( S . G .) who have becn appointed as 
Superintendent of Central Excise , Group - B (Guzuilid ) 
assumed charge on the dates noted against each : 


OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES 
In the matter of the Companies Act , 1956 as of 
M1 / s. Dhing Farm s Association Private Limited 

Madras, the 2011 September 1982 
No. 1018 / 56013 ) /2891, - -Notice is hereby given pursuant 
to sub -section ( 3 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 
that at the expiration of three months from the date heroof , 
the name of M / s . Dying Farmeia Association Private Limited , 
unicus cause is shown to the contrary , will be stuck off the 
Register and the said Company will be dissolved . 


of 


Si, Name and Designatj017 ** Name of formution Date 
No. of the Officer 

2255ump 
tion of 
charge 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


Hors. Office 
Guntur 


2 - 6 - 82 


S . R . KOM , 

Registrar of Companics , 
Assam , Meghalaya , Manipur, Tripura , Nagaland , 

Arunachal Pradesh & Mizoram , Shillong . 


Du . 


28- 6 - 82 

A . N . 


S / Shri 
1 . D . V , Ramuna , 

Superintendent of 

Chiral Excise , 
2 . S . K , Kapardhi, 

Superintendent of 

Central Excise 
3 . C . S . Krishnamurthy, 

Superintendent of 

Central Excise 
4 . P . Vatapatra Sayi, 

Superintendent of 

Central Fxcise 
5 . P . Narasimha Ran 

Superintendent of 
Central Excisc 


Do. 


27 -7- 82 


Bhimili Runge , 
Vizag- Il Div . 


11- 8 -82 


In the mintter of the Companies Act, 1956 and of 

M ! s. Chand Rice Mills Private Limited . 

Gauhati. the 30th October 1982 
No. 982 / 560 (5 ) /2894. - Notice is hereby given pursuant to 
Sub -section ( 3 ) of Section 560 of the Comranies Act, 1956 , 
that the name of M a. Chund Rice Mills Private Limited , has 
this day been struck off the Register and the said company is 
dissolved , 


Hars . Office , 
Guntur 


7- 8 - 82 
A . N . 


NO. 5 /82 (Estt - The followilig Officers in the grade of Office 
Superintendent who have been appointed 10 the grade of Ad 
ministrative Officer/Examiner of Accounts /Assistant Chief 

35 — 346 G1821 


S . R . KOM , 

Registrar of Companies , 
Assam , Meghalaya , Manipur, Tripura, Nagaland, 

Arunachal Pradesh & Mizoram , Shillong. 
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FORM ITNS - --- - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sh . Surduri Lal S / o Kahun Chund 

R / U WA 200 , Gali Bhattin near Lill Buzali, 
Jalandhar, 

1 Transferor ) 
( 2 ) Sh . Pirthvi Raj & Vijay Kumar 

So / 0 Ram Parkash R / O WS, 103, Basti Guzan , 
Jalindhar , 

( Transferee ) 
13 ) As S . No . 2 above . 

( Person in Occupation of the property ) 
( 4 ) Iny other person interested in the property . 
Person whom the undersigne knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


Onjections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd - - 


ICQUISITION RANGII, JALANDHAR 

Jalandhar , the 12th October 1982 
Ref. No. A .P . No . / 3387 . - Whereas, J, 
J . 1., GIRDHAR , 
being the competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 

and bearing No . As per Schedule situated it 
Jalandhar 

and more fully described in the Schedulc annexed hereto ) 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflice of the Registering 
Ollious ut Jalandhar on Feb . 1982 
for an apparent consideration which is less than the fait 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
aftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other persons interested in the said immo 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and cxpronsions used horola * 

aro defnod in Chapter XXA of the Aid Act 


that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the labüity 

of the transferor to pay tax under the said Act, lo 
respect of any income arising from ho transfer ; 
And / or 


THE SCHEDULE 


Property W . A . 223 ( portion ) yituated in Gali Bhattan , 
Tulandhar as mentioned in the registration sale deed No, 
6747 of February , 82 of thu Registering Authority , Jalandhar , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 


Act, 


of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore , in pursunce of Section 269C oť the gald 
AVI , I livreby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Datud : 12 - 11 - 82 
Seal : 
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= - = - = 
FORM ITNS 

" 1 ) Sh . Sardari Lal S / o Kahan Chand 

Rio W . A . 200 , Gali Bhattan neal 
T. al Bazar, Jalandher. 

( Transferoi ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX , ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( 2 ) Sh . Rimesh Chander & Chander 

Kuinar Ss / o Rum Parkash R . W . S . 103, 
Basti Guizan , Jalandhar. 

( Tiansicrue ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

(3 ) As S. No . 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 

( 4 ) Any other person interested in the property . 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

: Person whom the undersigncd knows to be 

interested in the property 
SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGI:, JALANDHAR 

Jalandhar, the 12th October 1982 


Objectiuns, if any , to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period oxpires later; 


Ref. No. 1 .4 . No. 3,388 .- -Whercas, 1, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-lax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and beauing No . As per schedule situated at Jalancha 
(and nuore fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been wansiented under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jalandhar on l eb . X2 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair inarket value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparcnt consideration and that the 
consideration for such transfer is agreed 10 between the 


( h ) hy any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and explossings usd herein ac 

are defined in Chapter XX4 of the said Act 
sball have the same meining as given in that 
Chapter. 


transfer with the object of : -- 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the old Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property No. W . A . 230 situated in Gali Bhattan , Jalandhar 
( portion ) as mentioned in the registration sale deed No . 
6961 of February , 82 of the Registering Authority , Jalandhar. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


J . L . GIRDHAR , 

Competent Authorit: 
Inspecting Aggistant Commissioner of Incomo- tex , 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 , of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the iwue of this notice under b 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Dited : 12 - 10 -82 
Seal : 


16172 THB GAZETre OF INDLU, N .) VE IBER : 1, 198 ? (AD11AYAN ), 1994) 


[Parr III - S & C. 1 


FORM IINS 


( 1 ) Smt. Chanan Kaur Mother of Joginder 

Singh S / o Kartar Singh R / O V . Gurah Teh . 
Jalandhar. 

( Transteror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Smt. Haidip Kali Wo Mukhtar Singh 

S / o Sucha Singh R / o Jalandhar 2 , Jasdip Kaur D / O 
Mukhtar Singh S , u Sucha Singh R / o Jalandhar 3 . 
Sukh Raj Kaur D / o Narinder Singh S / o Balbil 
Singh R / o Jalandhar 4 . Narinder Singh S /o Balbir 
Singh Sjo Udham Singh R /O Jalandhar. 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, thc 12th October 1982 


( 3 ) As S . No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 


( 4 ) Any other person interested in the property . 
Person whom the undersigned knows to be 

intcrcsted in the property ) 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undcruipped : 


Ref. No. A . P . No. / 3389 , — Whereas, 1, 
J , L , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-lax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the wid Act ) have reason to believe 
that the iminovable property having a fail market value 
excceding Rs. 25 ,000 /- and bearing No. 
As per schedule situated ut Kingra 
(and more fully described in the Schedule annexed hero1o ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Oflicer at 
Jalandhai on Feb . 1982 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparcnt consideration therefor by inore thani 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


( a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons , 
whichever period cxpires later: 


( b ) by any other rcison interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein us 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as givca 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from tho transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating thin conccalment of any income or any 

monoys or other assets wbich have not boen or 
wbich ought to be disclosed by the transferee for 
thc purposes of the Indian Jacome- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property lund measuring 2 Kls. situated in village Kingra 
ily mentioned in the registration sale deed No. 6684 of Febru 
wy, 82 of the Registering Authority , Jalandhar. 


J. L . GJRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the old 
Act , I hereby initiale proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Dated : 12 - 10 - 82 
Seal : 


PARI LI-- - Soc . 1 ] 
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FORM I. T .N . S. 


( 1 ) Sml. Chunan Kaur M / o Joginder 

Singh Slo katar Singh R / O V . Guiah , Teh . 
Talandhai. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 2691 ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACI, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF SIL INSPEC UNG ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGI , JALANDHAR 


12 ) Sh . Vali Sasil lulat , 0 

Meha S1114 R / o Central Town , blindhar, 
2 . Jagdish Chand Gilhotia S / o Daulat Ram un 
3. Rijler Nath Guptu S / U Chuni Lal R / O 
Cuneral Tonal , Jalandhar 

( tiansfelle ) 
13 ) in S No. 2 above. 

i l erson in occuption of the properly ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigncd knows to be 

interested in the property ) 


Joskundirdi , the 12th Octubu 1982 


Objectiunr, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in wiiting to the undersingcd : 


Rer. No . 1 .1 . Nu 3390 , - WH- Teds , I 
J . I . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , huve reason to bclicve ihat the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. As c Schedule situated in Kingia 
( and more fully described in the Schedule annexed bcreto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in tlie Ojöce of the Registçiing Oflicer at 
Jalandhai on Feb . 1982 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid piopery , and I have reason 10 
bçlieve that the fuir market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteven per wint of sun apparent consideration and that the 
consid Tution 101 Such transfer as agreed to between the 
partics hus no . beca truly stated in the said 103tium - nt of 
transfer with he object of : -- - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period expiros later , 


( b ) by any other person interested in the said im 

novable property , within 45 ádys from the dato 
of publication of this notice in the Official 
Gazotto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of tho wald 
Act, shall have tho rame meaning v rivon 
in that Chapter . 


(a ) facilitating tid ; refuction or cvasion of the liability 

of the transferur to pay tax under the said Act, la 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property lund measuring 3 kls, situated in V . Kingia as 
mentioned in the registration Talc dceri No . 6760 of Februi 
wy, 1982 of the Registering Authority , Jalandhar, 


1h ) fucritating the coacealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the puiposo of the Indian Lacomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) : 


J, L . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Jalandhar, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269- C of the 
said Act, I hereby initiate Proceedings for the acquisition 
of the woresaid property by the issue of this notice coder 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the suid Act , to the fol 
lowing persons, namely : 


Dated : 12- 10 - 82 
Seal : 
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[ Part III - Sec . 1 


YATA 10 


FORM I. T . N .S . 


NOTICE UNDI- R SECTION 269 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDUS 


( 1 ) Smt. Chanan Kaur M / O Joginder 

Singh S /o Kartar Singh R /O V . Gurath Tch . 
Jalandhar , 

( Transferur ) 
( 12 ) Sm . Kamlesh Bhandas No Slidersman 

Bbandui Ro Augadpura , Saighandhi Gali, 
Patiala . 2 . Gurbar Singh S / o Babu Ram , R / o 
-127 L , Molel Town , Talanchir . 

( Transferce ) 
( 3 ) As S . No. 2 above. 

i Person in occupation of the property } 
6 ) Any other person interested in the property . 
Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


OF HICE OR THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - CAX , 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Jalandhar , the 12th October 1982 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 
days from the service of notico on the respoctivo 
persons, whichover period cxpires lator ; 


Ref. No. A .P . No.: 3391.--.Whereas, I, 
J. L. GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , haviog a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and beasing No . As per Schedule situated 1 kingta 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on Feb . 1982. 
for an apparent consideration which is less than the fair 
niarket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair niarket value of the property as aforesaid 
exccerts the apparent consideration therofor by more than 
liftçen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
Parties has not been truly stated in the said instrument of 
tiansfer with the object of : - - - 


( b ) lry any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions Used heroin 

are defined in Chapter XXA Cf the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor 10 pay tax under tho said Act, in 
respect of any iDcomo artalog from the transter ; 
Apd / or 


( b ) facilitating tho concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boen or 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Aut, or the Wealth -tux 
Act, 1957 127 of 957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Property land measuring 2 Kly. situated in V . Kingra as 
mentioned in the registration sale deed 
incntioned in the registration 

No, 7100 dated 

Authority . Jolandhar. 
Febiliary , 82 of the Registering Authority , Jalandhar . 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Jalandhar. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate rrococdings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 2691) of the sail Act, to the follow! 
ing persons, pumcly : - - 


Daled : 12 - 101 - 82 
Scal : 
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FORM ITNS_ 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF TIIE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt Chanan Kaur M / O Joginder 

Cingo S / o karti Singh R V . Gurah Teh . 
Salandhar , 

( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


12 ) Smt. Santoh Sharma Wio Shiv Kumar 

Shevin Rio 1059 - C , Molla Gobind Garl , 
Juilindhar. 2 . Jarnail Singh Sio Kavtar Singh 
Rio Nurhul. 3 . Saman Johur W , Ashok 
Wardhin Johar , 156 - 1) , Model Town, Piala . 

1 Transferec ) 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Ja andhor, the 12h October 1982 


( 3 ) As S . No . 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested ia the property . 
Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Ref. No. A .P . No. 3392. — Whercas, 1, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority undor Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
und bearing No. As per Schedule situated at Kingra 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has heen transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the olli of th Ruistering Officer at 
Jalandhai on Feb . 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the forcsaid propeity and I have reison to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the fipparcnt consideration therefor hy more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been trily stated in the said instrument of 
Transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Official Gazetto or a period of 30 dayı 
from the service of notice on the rospective persona , 
whichever perjod cxpires later , 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of pub 
lication of his notice in the Offlcial Gazette . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
andlor 


EXPLANATION : — The terms and expressions uscd herein als 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given to 
that Chapter 


THE SCHEDULE 


Property land measuiing 3 Kls, situated in V . Kingra , as 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be di closed by the transferec for 
ile riurposes or the indian Income-tar Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the mid Act, or the Wealth - tax 
Act. 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


ary , 1982 of the Registering Authority , Jalandhar . 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner f inconic -tax 

Acquition Ring ", Jalandhar. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 


Dated : 12 - 10 - 82 
Seal : 


ing persons, lamely : - - 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Smt, Chanan Kaur M /O Joginder Singh 

S /o Kartar Singh Ravi Gurali , 
Tehsil Jalandh: 1 . 

( Transferor ) 
12 ) Smt, Reta Aggarwal W / o Dharminder 

Kunar 2 . Dharminder Kumar S / o Bhagwan Dass 
3 . Jagjiwan Singh S / o Munohar Singh 
4 . Skrubjit KaurW o Jagjiwan Singh 
5 . Harjinder Singh S / o Sohan Singh 
S / o Chanda Singh R / o , I, Hardial Nagar , 
Jalandhar. 

( Transferce ) 
( 3 ) As S . No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
Person whom the undersigncd knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

- SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jalandhar , the 12th October 1982 
Ref. No. A .P . No. / 3393 — Whercas, I. 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have rouxon to believe that the im 
movable property having a far market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. As per Schelule situated at Kingra 
(unit more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jalandha " on Feb . 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
wbichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said iminoy 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen por cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of - 


FXPLANATYY : - The terms and expressions used herein is are 

defined in Chapter XXA of thc said Act, 
shall have the same meaning as given la 
that otor . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transtoror to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer 
40d / or 


THE SCHEDULE 


Property land measuring 3 kls , situated in Village Kingra 


February, 82 of the Registering Authority , Jalandhar, 


(b ) facilitating the concialment of any income or any 

money , or other assets which have not becn or 
which ought to the disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomc-tu Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Co. nmissioner of Income- tax , 

Acquisition Ranya , Jalandhar . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act to the following 
persons, namely : 


Dated : 12 - 10 -82 
Scal ; 
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FORM I. T . N . S 


NOTICF UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sh , Ranbir Singh Slo Bahadur 

Singh through Mukhtiar - Ai- An Horjinder 
Singh R / o near Sasia Iron Store , Nakodar Road , 
Jalandhar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Rakesh Mahajan S / o Dev Raj 

Mahajan and Smt. Mohini Mahajan W /O 
Mohinder Lal Mabajan R / o 160 - Adarsh Nagar, 
Jalandhtar . 

( Transferee ) 
(3 ) As S. No . 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jalandhar, the 12th October 1982 
Ref. No. A . P . No . / 3394.- -Whereas , S, 
J. L , GIRDHAR , 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and 
bearing No. As per schedule situated at Kingra 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Officer at Jalandhar on Feb . 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
trangfer with the object of :- - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The termes and expressions used herein AS 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave the same meaning 28 given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evusion of th , liability 

of the transferor to pay tax under tho said act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


15 ) facilitating the concealmont of any income or any 

monoyo or other assets which bavo not boen or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ), or the said Act, or tho Woalth -tax 
Act , 1957 (27 of 1997 ) ; 


Property land measuring 1 Kl. 1 Ml. situated in V . Kingra 
as mentioned in the registration sale deed No. 6850 dated 
February , 82 of the Registering Authority , Jalandhat. 


J. T. GIRDHAR . 

Competent Authority 
Inspocting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
soction (1 ) of Section 269D of the Act, to the following 
persons, namely : - - 
36 346G1/ 82 


Dated : 12 - 10 -1982 
Seal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sat. Darshan Kaur Wd / o Joginder Singh 

through General Attorney Daljit Singh S / o 
Shanker Singh R / o V . Litram , Distt. Jalandhar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Kamal Suchdeva W /O R . P . Sachdeve and Sh . 

Ram Parkash Sachdeva son of Buta Ram R / o Dhillon 
Marg , Patiala . 

( Transferee ) 
( 3) As S. No. 2 above . 

Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property , 
(Person whom the undersigncd knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objoctions if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersignod :- . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 12th October 1982 
Ref. No. A . P . No ./ 3395 . — Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being tho Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereunder reforted to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . As per Schedule situated at Kingra 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on Feb . 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration thorofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :- - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any othor person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein ag aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
sball have the samo meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitatiog tho roduction or ovasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arislag from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not bocn or 
which ought to be disclosed by thọ transtorno for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) : 


Property land measuring 1 Ki, situated in V . Kingia 19 
mentioned in the registration sale deed No. 7046 datei Febru 
ary , 82 of the Registering Authority , Jalandhar . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of thould 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico onder Bob 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to thọ following 
Dersons , namely : 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Amistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalındh .:r , 
Dated : 12- 10 - 1982 
Scal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Darshan Kaur W / o Joginder 

Singh through General Attorney Daljit Singh 
S / o Shanker Singh R / O V . Litran Distt. 
Jullundur. 

( Transforor ) 
( 2 ) Sh . Manjit Singh S / o Surjit Singh 

R /O 77 , Lalpat Nagar, Jullundur und Mukhtar 
Singh Divisional Town Planner, Jullundur . 

( Transferec ) 
( 3 ) As S . No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said property, 
may be made in writing to the undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

Jullundur, the 12th October 1982 
Ref. No . A . P . No. 3396 , - Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
bcing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. As per Schedule situated at Kingra 
(and moro fully described in the Schedule annexed 
hcreto ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Rogistering Officor at 
Jalandhar on Feb . 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the proporty as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therofor by more than 
fifteen percent of such apparent considerationand that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons, 
whichever period oxpires lator ; 


Whic service of Gazette ofte publicatiophina 


(b ) by any other person intorostod in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herola As 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samo mondtag As givon in 
that Chaptor. 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of the liabilty 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from tho trøpsfor 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property land meaşuring 2 Kla , situated in V , Kingra as 
mentioned in the registration sule deed No. 6746 of Febru 
ury , 82 of the Registering Authority , Jullundur, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money . or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the nid Act , or the Woalth -tex 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Jullundur. 


Now , therefore in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269 D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Dated : 12 - 10 - 1982 
Scal : 
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FORM TTNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt. Darahan Kaur Wa /o Joginder 

Singh through General Attorney Daljit Singh S / o 
Shanker Singh R /O V . Litran, Distt . Jullundur. 

( Transferor : 
( 2 ) Sh . Harinder Mohan S / o Ved Parkush 

Jain and Reshmi Goel W / o Kuilash Kumar 
Gocl R /o Sat Kartar Nagar, Jullundur . 

( Transferee) 
(3 ) As S. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writlog to the undersigaod : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 

Jullundur, the 12th Ocotber 1982 
Ref. No. A . P . No. 3397 . — .Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the suid Act ), havo reason to believe that the immovablo 
property, having a fair market value cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. As per Schedule situated at Kingra. 
( and more fully described in tho Schedulo annexed horoto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Juliundur on Feb . 82 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer AS agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days 
from the scrvice of notico on the rospective persona, 
whichover period expiros lator ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazotto. 


EXPLANATION : — Tho terms and expressions used herein as 

pro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave the same moaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conecalment of any income or any 

monoy , or other assets which have not been OT 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tex Act, 
1957 (27 of 1957) ; 


Property land measuring 2 Kis, situated in V . Kinyra as 
mentioned in the registration sale deed No . 7045 of Febru 
ary , 82 of the Registering Authority , Tullundur, 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jullundur, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the isnuo of the notice under rub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Duted : 12 - 10 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF TH . INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1) Sh . Haripal Singh S /o Vjagar 

Singh S / o Jaswant Slogb R / o V . Kingra Tob . 
Jalandbar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Surjit Kaur W ; o Capt . 

Amolak Singh R / O Mohalla Lahorian , 
Urmar Tanda , 
Distt. Hoshiarpur . 

( Transferee ) 
( 3 ) As S. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undergnod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

Jullundur, the 12th October 1982 
Ref . No. A .P . No. 3398.-- Whereas, 1, 
J. L , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
es the said Act ) , have reason to bellove that the Immovablo 
property having a fair market value oxcoeding Rs. 25 , 000 / 
and hearing No. As per Schedule situated at Kingra 
( and more fully described in tho Schodulo 
annexed hereto ), has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at 
Julllundur on Feb . 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said excceds the apparent consideration thorofor by MOTO 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of :-- - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notico in the Official Gazotto or 
a period of 30 days from the service of 
notice on the respective person , whichover 
period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in tho Oficial Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used heroin 48 
are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning . . pivom 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the wld Ast in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property land measuring 1 ki, situated in V . Kingra as 
mentioned in the registration sale deed No. 7032 of Februi 
ary , 82 of the Registering Authority , Jullundur, 


( b ) facilitating tho concealment of any income or any 

moneys or other assots which havo not beon OF 
which ought to be disclosed by the transforte for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR , 

Compotont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Runge , Jullundur. 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sab 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to follow 
ing persons, namely : 


Dated : 12 - 10 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt. Darshan Kaur Wdlo Joginder 

Singh through G . A . Daljit Singh S / o 
Shanker Singh R /o V . Litran , Distt. Jullundur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Baljit Kaur , Harmit Kaur 

D / o Balbir Singh R / o 31, Bayant Vibar , 
Jalandhar and Rajinder Kaur W / o Devinder Singh 
S / o Gurdit Singh R / O 472 , L Model 
Town , Jullundur, 

( Transferco ) 
(3 ) As S . No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property , 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE JULLUNDUR 

Jullundur, the 12th October 1982 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of tho aforosaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this potice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho servico of notice on the respective persone; 
whichovor porlod explros lator ; 


Ref. No. A . P . No . 3399. - Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter rcferred to 
as tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a falr market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. As por Schedule situated at Kingra 
( and more fully described in tho Schedulo Adnexed hereto ), 
has been transferred onder tho Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Regsitering Officer at 
Jullundur on Fob . 1982 
for An apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excoods the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwcon the 
parties has not beon truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of ; 


(b ) by any other person interested in the said immo 

ablo property , within 46 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used heroin as 

aro dofined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the samo moaning as given 
in that Chapter . 


(1 ) facilitating tho roduction « ovale a ty 

of the transfaror to pay tax odor the wall 
respoct of may income urlopy from the 
and / or 


bARY 
mat, bu 

stars 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income- tex Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1937 (27 of 1957 ) ; 


Property Land measuring 2 Kis, situated in V . Kingra as 
mentioned in the registration sale deed No. 6934 of Febru 
ily , 82 of the Registering Authority , Julundur , 


J. L . GIRDHAR , 

Competont Authority 
Inspceting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jullundur. 


Now , theicfore . in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby inſtinto proceedlag for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo ot his notice undei sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 12 - 10 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Darshan Kaur Wa /o Jogindor 

Singh through G . A Daljit Singh S / o Shankei 
Singh R / O V Litran Distt Jullundur 

( TrustCTOR ) 
12 ) Sh Narinder Singh adopted S / o 

Balbir Singh 2 Smt Sukhraj Kaur 
Wjo Narinder Singh and 3 , Lakhvinder haur W / O 
Maj Balbir Singh Kuhlon R /o Garden Colony 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 
( 3 ) As S No 2 above 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


Objections, if any, to tho acquisition of tho said 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX, 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

Julundur, the 12th October 1982 
Ref No A .P No 3400) - Whereas, I, 
IL GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the vaid Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs 25 ,000 / 
and bearing No As per Schedule situated at Kingra 
( and more fully described in the Scbedule annoxed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jullundui on Feb 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftoon per cent of such apparent consideration and that the 
conşıderation for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in tho Onicial Gazotto or 2 porlod of 30 days from 
tho service of notico on the roupactivo person , 
whichever ponod axpires lator; 


( b ) by any other person interested in tho said immoy 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horoin as vo 

dofined in Chaptor XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho aald act , in 
respect of my Incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property land measuring 3 kls situated in V Kingra as 
mentioned in the registration sale deed No 6903 of Febru 
ary, 82 of the Registering Authority, Jublundur 


(b ) facilitating the concealmont of any acomo or usy 

moneys or other mascts which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposos of the Indian Incomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho hid Act , or tho Woulth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


JI GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range Jullundur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the wald 
Act, I hereby initiate proceeding for the acqulation of the 
uformuald property by the large of this notioo undor ab 
section ( 1) of Section 269D of the safd Act, to the following 
persons, namely . 


Dated 
Seal 


12 - 10 - 1982 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Haripal Singh S / O Vjagar Singh 
T / o Kingra Teli . Jullundur . 

( Transferor ) 
12 ) Shri Manjit Singh Sandhu S /O Parsin Singh , 
1 /0 888 / 11 , Green Park , Sullundur. 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above. 

(person in occupation of the property ] 
( 4 ) Any other person interested in the propeity . 

[Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the aoquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigaod : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expiren later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 

Julundur, the 12th October 1982 
Ref. No. A . P , No. 3401.-- Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , bave reason to believe that the immoy 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / and bearing No. 
As pcr Schedulc situated at Kingra 
( and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jullundur on Feb ., 1982 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reasons 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fiftoen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
betwen the parties has not been truly stated in the said ins 
trument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the dato of tho 
publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho same meaning as given 
in that Chaptor . 


( a ) tacilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transtoror to pay tax under tho al Act, in 
respect of any incomo arlotat from the trendor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not bcon or 
which ought to be disclosed by the tremforce for 
the purposes of the Indlan Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Property land measuring 2 kls , situated in V . Kingra as 
mentioned in the registration sale deed No . 6892 of Fehru 
ary , 82 of the Registering Authority , Jullundu . 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Iospecting Assistant Commissionor of Income- tax 

Acquisition Range , Jullundur. 


Now , therefore , in pursuanco of Soction 2690 of the cald 
Act . I hereby initiate procoodings for the acquisition of the 
alorosaid property by the issue of this potic under sob . 
section (1 ) of Section 269D of the paid Act to the following 
porsods, namely : 


Dato : 12 - 10 - 82 , 
Scal : 
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FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shrimatı Darshan Kaur Wd / O Joginder Singh 

through G . A , Daljit Singh S / O Shankar Singh 
R / O V Litran Distt Talandhar , 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Krishna Kumau W O Mudan Lal 

R / O H No TJ 57 / 58 , Kot Pakshian , Jalandhar (2 ) 
Tilak Raj Mahajan , Kasturi Lal Mahajan S /o Amar 
Nath R / O ER 71 , Pacca Bagh , Jalandhai and ( 3 ) 
Onkar Singh S / O Pal Singh 
S / O Wuryam Sing 
V & PO Lassara Distt Jalandhat 

( Transfereo ) 
( 3 )As S . No 2 above ( Person in occupation of the 

property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property (Persons 

whom the undeisigncd knows to be interested in the 
property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGF , JALANDHAR 


Jalandhar, the 12th October 1982 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Rer No A P . No 3403 — Whcicaq, I, J L GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tux Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act") , have reason to believe that the immovable 
property having a fajr market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
as per schedule situated at Kingra 
( and more fully described in the Schedule annoxod hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1998 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on Feb , 1982 
for an Apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
tho Apparent consideration therefor by more than fifteen per 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in tho Oncial Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
poctive persons, whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this Notice in 
o. licial Gazetto . 


said 
the 
the 


tion for such transfer as agreed to between tho partics has 
not been truly stated in the said instrumont of transfer with 
the object of : 


EXPLANATION -- The terms and expressions used herein as 

ato definod in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(A ) facilitating the reduction or evasion of the Ilability 

of the trungferor to pay tax under tho kald Act, lo 
respect of any income arising from the trendor ; 
and / or 


THE SCHPDULE 


Property land measuring 4 kanals gituated in V Kingra 
as mentioned in the registration sale deed No 6860 of Feb 
ruary , 1982 of the Registering Authority , Jalandhu 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957) ; 


JL GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhor 


Now , therefore, in pusuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, of the following 
persons, namely , 
37 – 346GI/ 82 


12 - 10 -82 


Dato 
Seal 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shrimati Darshan Kaur Wd / O Joginder Singh 

through G . A , Daljit Singh S / O Shankar Singh 
R O V . Litran Distt. Jalandhur, 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( 2 ) Shri Kulbir Singh S / O Mukhtar Singh 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

S / O Sucha Singh ( 2 ) Daljit Singh , Sukhvinder Singh 
Ss / O Gurcharan Singh S / O Bela Singh and ( 3 ) 
Mukhtiar Singh S / O Sucha Singh 

S / O Mangal Singh and ( 4 ) Smt. Kanwaljit Kaur 
GOVERNMENT OF INDIA 

D / O Mukhtiar Singh 
rlo Jalandhar , 

( Transferee ) 

( 3 ) As S . No . 2 above . ( Person in occupation of the 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

property ) 

(4 ) Any other person , interested in the property . (Person 
OF INCOME TAX 

whom the undersigned knows to be interested in the 

property ) 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Jalandhar , the 12th October 1982 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Ref . No. A .P . No./ 3402 .-— Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
As the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 and 
bearing No. 
ag per schedule situated at Kingra 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on Feb ., 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair Inarket value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the fald instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interosted in the said immoy 

able property within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazettc . 


EXPLANATION : - - The torms and exproasions wed 

heroin as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
respoct of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property land measuring 3 Kls, situated in V . Kingra as 
mentioned in the registeration sale deod No . 6830 of February , 
82 of the Registering Authority, Jalandhar . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other sects which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. I . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax, 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the folloving 
Prane , namely : 


Date : 12 - 10 -82 
Seal : 
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FORM IINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shrimati Tej Kaur Wd / o Sh , Chanan , 
R / o Bahadur pur, Hoshiarpur, 

(Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Varinder Kaur W / o Sh . Avtar Singh , 
Río Near Lepracy Colony, Hoshiarpur. . 

( Transferec ) 
" ( 3 ) As S . No. 2 above . (Person in occupation of the 

property ) 
* ( 4 ) Any other person interested in the property . ( Person 

whom the undersigned knows to be interested in the 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : -- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 13th October 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expiros lator; 


Ref. No. A .P . No./ 3404 . - Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referral 
to as the said Act ) have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exccoding 
Rs . 25 ,000 / - and bearing 
As per schedule , situated at Bahadur Pur, Hoshiarpur 
( and inore fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registeripg Officer at 
Hoshiarpu on Feb ., 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said excecals the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfci with the object of ;-- 


( b ) by any other peison interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


L XPLANATION : -- The terms and expressions used hercin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same morning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registeration sale 
deed No. 4633 of Feb ., 1982 of the Registering Authority , 
Hoshiarpur. 


ich have been translet 
, 1922 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

Donoys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transfcreo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


J . L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under fab 
Kection ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely :- - 


Date : 13 -10 - 1982 
Soal : 
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FOKM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME-TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Mohinder Kaur W /O Sh . Gurdip Singh 
R / o Garbshankar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Inderjit Kaur W /O Sh . Sohan Singh 
Vill . Panan Teh , Garhshankar. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per S , No. 2 above. ( Person in occupation of the 

property ) 
* ( 4 ) Any other person interested in the property . (Person 

whom the undersigned knows to bo interosted in the 
property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : --- 


Talandhar, the 13th October 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Ref. No. A . P . No , 3405. Whereas , J, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to bellove that the immoy 
able property, having a fair market value cxceeding 
Rs. 25, 000 / - und bearing No. 
As per schedulc situated at Garhsbankar 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Garhshankar on March , 1982 
for an apparent considertion which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fiftecn per 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the partics has not bcen 
truly stated in the said instrument of lunsfer with the object 
of : - - 


(b ) by any other person interested in the guid immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The torms and expressions used herein as 

are defined in Chaptor XXA of the said 
Act , shall have tho sane meaining given in 
that chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
l espoct of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHI DULI: 


(b ) facilitating the conccalment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of the Indian locome- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registeration sale 
deed No . 3947 of March , 1982 of the Registering Authority , 
Garhshankar. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the mid 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub -soc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range , Jalandhar . 
Date : 13 - 10- 1982. 
Seal : 
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FORM I. T. N . S. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Mohan Singh S / O Kartar Singh 
of Mohan Cloth House , Kapurthala . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Huryal Singh S / o Sh . Balbir Singh , Kapurthala 
Clo Kohli Cloth House , Main Bazar, Kapurthala . 

( Transferce ) 
" ( 3 ) As per Sr. No. 2 above. ( Person in occupation of the 

property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . (Perbon 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


property 


Objections if any, to the acquisition of the said 
may be mado in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 14th October 1982 
Ref. No, A .P . No. /3406 . — Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Incomo-lax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinatter referred to 
as the said Act ) have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
As per Schedule situated at kupusthala 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the olllce of the Registciing Officer at 
Kapurthala on Feb ., 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent considoration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partios has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXFLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chaptor XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptor. 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or othor ausots which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of tho Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - ta 
Act , 1957 (27 of 1957) ; 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registeration sale 
deed No . 3318 of eb ., 1982 of the Registering Authority , 
Kapurthala . 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalandhai . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of thiq notice under sub 
section (1 ) of Section, 269D of the said Act, to the follow . 
ing persons , namely : 


Date : 17- 10 - 198 . 
Seal ; 
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FORM I. T.N .S. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Mohan Singh S / o Kartar Singh of 
Mohan Cloth House, Kapurthala , 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Manmohan Singh S / o Sh , Balbir Singh , 
Kapurthala C / o Kohli Cloth House , Kapurthala . 

( Transferee ) 
* ( 3 ) As per Sr. No. 2 above . (Person in occupation of the 

property ) 
* ( 4 ) Any other person interested in the property . (Person 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


Jalandhar, the 14th October 1982 


( a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. A . P . No. / 3407. - - Whereas , I, J . L . GIRDHAR , 
being tho competent authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961, (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as tho said Act ) have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
As per Schedule situated at Kapurthala 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kapurthala on Feb ., 1982 
for an apparent consideration which is less than the ſair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for Slich transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazotte . 


l XPLANATION : - The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / of 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registeration sale 
( leed No . 3324 of Feb ., 1982 of the Registering Authority , 
Kapurthala . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) , or this Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J . L . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistont Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid pioperty by the insuc of this nolice under sub 
doction ( 1 ) of Section 269D of the Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 14 - 10 - 198. 
Sưal : 
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FORM I. T .N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shrimati Kaushalya Devi W / O Raj Pal General 

Attorncy Smt. Seeta Wanti W / O Daulat Ram , 
ROEP . 9 , Mohalla Khodian , Jalandhar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shii Ruy Paul S / o Munshi kam , 
R /OH , No. E . P , 79 , Mohalla Khodian , Jalandhar . 

( Transferce ) 
( 3 ) As per Si. No. 2 abovc . ( Person in occupation of the 

property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property , (Person 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGF, JALANDHAR 

Jalandhar, the 14th October 1982 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforcoaid persons within a porlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 day 
from the service of notice on the respectivo per 
Kons, whichever period azpiros latar ; 


Ref. No, A .P . No. /3408 . - Whereas, I, J. L , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (here 
inafter referred to as the said Act ) have reason to believe 
that the immovablo property baving a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
As per Schedule situated at Jalandhar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on Feb ., 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fal market value of the property as aforesaid 
exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the sald immov 

able property , within 45 days from tho dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein 25 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the some meaning as glven op 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduccion or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho sald Aot, in 
respect of any incomc arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property House No. EP . 79 (Portion ) situated at Mohella 
Khodian, Jalandhar as mentioned in the registeration sale dood 
No. 6628 of February , 82 of the Registering Authority , Jalan 
dhar, 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant ( onmissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore , .n pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing person9, namely : - -- 


Date : 14 - 10 - 1982 
Seul ; 
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[PART III -- SEC . 1 


FORM I. T . N . S 


NOTICF UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961) 


( 1 ) Shrimati Kaushalya Devi W / O Raj Paul 

Gencial Attorney Snit Secto Devi W10 Daulat Ram , 
R / O I P . 79 , Mohalla hlochian , Jalanhar , 

( Tionsforor ) 
( 2 ) Shui Raj Paul S / O Munish . Rum 
T /OH , No EP. 79, Mohalla Khodlian , Jalandhar. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Si. No, 2 above . ( Person in occupation of the 

property ) 
14 ) Any other person interested in the property . ( Person 

whom the undei signed knows to be interested in the 
property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jalandhar, the 14th October 1982 


being the he Tnome-tamatic 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Aci );aving a fair 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No A . P , No. / 3409. — Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Inome-tex Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the said Act ), have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing No. 
As per Schedule situated at Jalandhar 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on June, 1982 
for on apparent consideration which is less than the falr 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforosald 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to betwoen 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein m 

ale defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property House No. E . P . 79 (Portion ) situated at Mohalla 
Khodian, Jalandhar as mentioned in the registering sale deod 
No . 2247 of June, 82 of the Rcgistering Authority , Jalandhar, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tx 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


J. L . GIRDHAR , 

Compctent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
nforcsaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date 
Senl ; 


14 - 10 - 1982 
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" 


FORM I. T . N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Baldev Raj S /O Bhag Ram 
R / O EJ. 189 , Chabar Bagh , Jalandhar. 

(Transferor ) 
( 2 ) Shri Sanjay Gupta S / O Rattan Chand 
r / o Subhash Nagar, Mast Ram Park , Jalandhar. 

( Transferee ) 
» (3 ) As per Sr. No. 2 above. ( Penon in occupation of the 

property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . (Person 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 


IOMMISSIONER 


Objoctions , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- - 


CQUISITION NOOME-TAX 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons, 
whichever period expirog later ; 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 14th October 1982 
Ref. No. A . P . No . /3410 . - Whereas , I, J. L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Soction 269B of 
the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter roforred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
As per Schedule situated at Jalandhur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transforred under the Rogistration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Jalandhar on Feb ., 1982 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason 
to believe that tho fair market value of tho property 
as aforesaid excoods the apparent consideration therefor by 
more than fiftecn per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in tho said 
instrument of transter with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official 
Gazetto , 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Agt , 
shall have the same meaning is given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of tho transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THL XCHEDULE 


Property House No . 10 ( portion ) situated at Sodal Nagar, 
Jalandhar as mentioned in the registeration sale deed No . 7036 
of February , 82 of the Registering Authority , Jalandhar . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Worlth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tux , 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquişition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of thogaid Act , to the 
following persons, namely : 
38 - 346GI /82 


Date : 14 - 10 - 1982 
Seal : 


16994 THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 27 , 1982 (AGRAHAYANA 6 , 1904) 


(PARI III - SEC , 1 


- 


HELILI LULU 


FORM I. T.N .S. 


NOTICE UNDER SICTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Baldev Raj S / O Bhag Raj 
R / O EJ, 189 , Chahar Bagh , Jalandhar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Raj Kumar Gupta slo Rattan Chand 
r / 0 E .J . 189 , Chahar Bach , Jalandhar, 

(Transferec ) 
( 3 ) As S. No . 2 above . ( Person in occupation of the 

property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . ( Person 

wbom the undersigned knows to be interested in the 
property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 14th October 1982 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the rcspective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immuov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice to the Official Gazette. 


Ref. No . A .P . No. /3411. — Wherea ", 1, J. L . GIRDHAR . 
heas the competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
ads the aid ct ), bave icuson to believe that the immovable 
property , having a butir turiet value exceeding Rs. 25,000 / 
anl bearing 
As per schedule situated at Jalandhar 

sillere folly described in thic Schedule Annexed hereto ) , 
has bata transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
Jalandhar on Feb ., 1982 
for an arrarnt consideration which is less than the fair 
rukar valile of the afuresaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
a furcsail exceeds thc apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
11ween the parties has not been truly stated in the said 
10757 ,unient of transfer with the object of :---- 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used berein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall bave the same meaning as given in chat 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have Dot 
geen or which ought to be disclosed by the 
traustelee for the purposes of thc Indien Income-rax 
Act 1922 ( 11 of 1922 ) or the gaid Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property Hour: no, 10 portion ) situated at Soal Nagar, 
Jalandhar as mentioned in the registeration sale deed No . 7074 
of February , 82 of the Registering Authority , Jalandhar , 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tux , 

Acquisition Range , Jalandhar, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 2690 of the said Act, to the following persons , 
manilly : 


Date : 14 -10 -82. 
Scal ; 


Part III Sec. 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVE MBER 27, 1982 (AGRAHAYANA 6 , 1904) 16995 


FORM 


I. T . N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 


( 1 ) Shri Gurdial Chand S / O Ram Chund , 
R / O Fatehabad Disit. Hissar , 

( Tr. niferor) 
( 2 ) Dr. Baldcy Rali Sio Rhapur Singia 

Lo Village Bhima Kuid , Tehşil Mansa 
Distt . Bhatinda . 

( Tiansferec ) 
( 3 ) As S . No . 2 above . ( Person in occupation of the 

properly ) 
( 4 ) Any other person interestui in ihc property Person 

whom the undersigncd knows to be interested in the 
property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalanldbar, the 14th October 1982 


Objections, if any, to tho Acquisition of tho mid property 
may be made in writing to the undersigncd : - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the reapective persone , 
whichever period expires later ; 


Ref. No . A . l . No. /3412 .--- Whereas , I, J, L . GIRDHAR , 
heing the Competent Authority under Section 269B of the 
Incono-lax Act, 1961, (43 of 1961) (hereinaftor reforred to 
as the said Act ) , have reason to believo 
that the immovable property having a fair market value 
cxceeding : Rs. 25 ,000 /- and hearing No . 
As per Schudule situated at Mansa 
(ind more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ofice ol the Regiririing Ollicci ant 
Jalanhai on March , 1982 
for an asparent consideration which is less than the fair 
market value of the alocsaid properly and I have reason to 
believe that the fair Muket value of the property as afore 
Suid exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with tbe object of : 


(b ) by any CAT person interested in thy said immov 

able properly within 45 days from the date of the 
publication of iliis nytice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used berein ag 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same moaping as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evaslon of the liability 

of the transferor to pay tax andor the said act, in 
respect of any income arising from the transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transterce for 
the purposes of the Indian Income -tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Propcity situated on Cincmu Roud , Manca as mentioned in 
the registeration sale deed No . 3128 of March , 82 of the 
Registering Authority , Mansa . 


J. L . GIRDHAR , 
Competent Au hor ty , 


Acquisition Range , Jalındhar . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby inltiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under tube 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persona, Danely : - - 


Date : 14 - 10 -82. 
Scal : 
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(PART III — SEC . I 


FORM I. T .N . S 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 141) 


( 1 ) Shrimati Raj Kumari Wd/ o Late Puran Mal Bal 

S / o Mahesh Bal and Sh , Harish Bal 
S /o Puran Mal Bal, W . D . 325, Brandrath Road . 
Jalandhar . 

( Transferor ) 
(2 ) Dr. B . S . Parmar S / o Sh. Dr. Hari Singh , 
325, Brandrath Road , Jalandhar. 

( Transferoc ) 
( 3 ) As S . No. 2 above. (Person in occupation of the 

property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . ( Person 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforcaald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Omcial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period aspira later; 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalanldbar, the 14th October 1982 
Ref. No. A . P . No. ( 3413. – Whereas, I, J, L . GIRDHAR . 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1M1) ( horeinafter referred to 
as the said Act ) , bave roASOD to bellove that the immovablo 
property having a falr market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
As per schedule situated at Jalandhar 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on Feb ., 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of - 


(b ) by any other person interested in the said Immova 

ble property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The torms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or ovusion of the limbility 

of the transferor to pay tax under the al Act, in rot 
pect of any incomo ariolog from the transfer; and / 


OT 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registeration sale 
deed No. 6909 of Feb ., 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhar . 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any monoys or other anots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Worlth-tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspectiog Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore, in pursuance of Soction 2690 of the grid 
Act, I hereby initlato proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 14 - 10 - 82. 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 181) 


( 1 ) Shri Satish Kumar Gupta S /o $ h Para La Dutta 
V Jandiala 

( Transforor ) 
(2 ) Sbu Surinder Kumar Gupta S /o Sh Nund Lal, 
Jalandhar 

( Transferee ) 
( 3 ) AS S No 2 above (Person in occupation of the 

property ) 
Any othei person interested in the property Person 
whom the undersigned knows to be interested in the 
property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING AROTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objoctions, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : -- 


Jalanldbar, the 14th October 1982 


(a ) by any of the aforasud poniony within a period of 

45 days from the dato of publication of thy notico 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospectivo periods 
whichever period oxpres lator; 


in the Oficial Godite of publication of period of 


Ref No AP No /3414 — Whcicas, I, J L GIRDHAR, 
being the Competent Authority under Soction 269B of 
the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , (boreluatter referred 
to us tho said Act ) , have reason to believe that the immov 
ablo property , having a far aurkot value acounding 
Rs 25,000 / - and 
bearint No 
Ag per schedule situated at Jalandhai 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Regutration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ofice of the Registering Officer at 
Jalandhar on Feb 1982 
for an Apparent consideration which is less than the 
fajr market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
Instrument of transfer with object of - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazotte 


EXPLANATION --- Tho torms and expressions uned herein u 

are defined in Chapter XXA of tho ald 
Act, shell bave the same meaning m pivom 
in that Chaptæ , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the vald Act, in 
respoct of any incomo arting from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in tho Registeration sale 
deed No 6621 of Feb , 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhar 


(b ) facilitating the concoalmont of any income or any 

moneys or other mats which havo not be or 
which ought to be duclosed by the trunque fer 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth -tax 
Act, 1937 (27 of 1957 ) ; 


IL GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Agsistant Commissioner of Incomo-tam, 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horeby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the 1994¢ of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing TOM , nastoly : 


Dato 
Soal : 


14 - 10- 82 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Balwant Singh , Harbhajan Singh $ / o Battan 
Singh , Chek Hussan , Lamba Pind ., Jalandhar , 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Mohan Parkash Rameshwar Lal & Ram Dass 

SS / o Sh . Duri Chand 
R / o Ali Mohalla , Jalandhar, 

( Transferee ) 
(3 ) As S . No. 2 above . ( Person in occupation of tho 

property ) 
( 4 ) Any other person interested in thc property . (Person 

whom the undersigncd knows to be interested in thc 
property ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
HI ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this notio . 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
wbichever period expires later ; 


Jalanldhar, the 14th October 1982 
Ref. No. A .P . No. /3415 .-- Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being tho Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) (heroinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
As per schedule situated at Jalandhar 
( and more fully described in the schedulo annoxed horoto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the oflico of the Registering Officer at 
Jalandhai on Feb . 1982 
for an appucnt considciation which is less than the fair 
market value of the afoicsaid property and I have reason to 
believe that tho fair market value of the properly as aforesaid 
exceçds the wpparent consideration tharofor by more than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties bas nxt beon truly stated in the said instrument of 
transfer with the object : 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of tho pobli 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and cxpressions used herein a 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same moaning as given 
In that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the llabllity 

of the transforor to puy aux ondor tho mld Aot, to 
rospoot of any incomo arluing trace the trutor , 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomo- tex Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho sald Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Propurty and persons as mentioned in the Registeration sale 
deed No . 6632 of Feb ., 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhar . 


J. L . GIRDHAR , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Jalandhar, 


Now , thorofore , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Soçtion 269D of the said Oct, to the follow 
ing persons , namely — 


Date : 14 - 10 -82, 
Scal : 
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FORM TINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Balwant Singh , Harbhajan Singiz 

$8 /0 Shri Wattan Singh , 
Chak Hussan , Lamba , Pind , 
Jalandhar 

( Transferor ) 
( 2 ) Aribant Metal Industries , 

S - 11 , Industrial Area , 
Jalandhar 

( Transforor ) 
( 3 ) As pel Sr No 2 above 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the properly ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - 


Jalandhar , the 14th Octobei 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever period expires later , 


Ref No AP No 3416 - Whereas I J L GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the oud Act ) have reason to believe that the 
Damovable property having a fru market value 
exceeding R $ 250001. wn bearing 
Ay is Schedule 
situated at Chak Hussan , Lamba Pind Jalandbar 
( and more fully descnbed in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registenng Officer at 
Jalandhar on Feb 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair Murket value of the aforesaid property , and I 
have reason to hchieve that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fiſtcen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as a grecd to between the parties has not beca truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of - 


( b ) by any other person inteiested in the said immov 

ble pioperty within 45 days from the date of the 
publication of this notice in thc Olicial Gazette 


EXPLANATION -- The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act la 
respect of any income arning from the transfer: 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not becn or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act 1957 ( 27 of 1957 ) , 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No 6633 of February 1982 of the Registening 
Authority , Jalandhar 


IL GIRDHAR 

Compotent Authority 
Inspecting Agsistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , 10 pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
oforesud property by the issue of his notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persone , namely : 


14- 10 - 1982 


Date 
Seul . 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Harbhajan Singh , Balwant Singh , 

SS / o Shri Watten Singh , 
rjo Chak Hussaina Lama Pind , 
Teh . Jalandhar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Verdhman Metal Industries, 

Lam Pind , 
Teh , Jalandhor . 

( Transferec ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

TALANDHAR 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Jalandhar, the 14th October 1982 
Ref. No. Al. No. 3413. Whercas I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tbo Income tax, 1961 ( 113 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ") havo reason to believe that the immov 
ablo property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 ! and beariog 
No . As per Schedule 
situated at Chak Hussaina Lama Pind , Jalandbar 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on February, 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tlop therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration ind that the consideration for such transfer as 
agreed to between the partion has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of 


ib ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the official Gazette . 


EXPLANATION :- - The terms and oxpression , used bercin 

ag are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the samo morning a given 
in that Chaptor , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
repect of any income arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Property land measuring 45 Min. situated in V . Chak 
Hussaina Lama Pind as mentioned in the registration sale 
decd No. 6662 of Fcbrary , 1982 of the Registering 
Authority , Jalandhar , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -soc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely :-- 


Date : 14 - 10 - 1982 
Seal : 
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FORM I. T. N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Sohun Singh / o 

Shri Partap Singh aliaş Mela Singh , 
1 / 0 Mitha Pur , 
Jalandhar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Manmohan Kau wlo 

Shri Gurdial Singh , 
s / o Shn Jiwan Singh , 
119 Janta Colony, 
Jalandhar. 

( Transferee ) 
( 3 ) As por Sr . No. 2 above , 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interosted in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 
Julandhar, the 14th October 1982 
Ref. No. A . P . No. 3418 . — Whcrcas I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that tho immoy 
able property , having a fail market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No. As per Schedule 
situated at Mithapur, Jalandhai 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
bus been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jalandhar on February , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
hetween the parties has not been truly stated in the gald 
instrưunent of transfer with the object of ; 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dute of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persony , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immoy 

ahle property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terngs and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the gaid Act, 
shall have the same meaning is given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any tacomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No. 7029 of February , 1982 of the Registering 
Authority , Jalandhar . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons, namoly : 
39 – 346G1/ 82 


Date : 14 - 10 - 1982 
Sea ] 
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FORM I. T . N . S 


NOTICF UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Sarwan Singh 9/0 Shri Partup Singh alias 

Shri Mela Singh , 
Mithapur, 
Jalandhar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Joginder Singh , 

Shri Gurdit Singh , 
9 , New Islamganj, Jalandhar. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sv . No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
14 ) Any other person interested in the property . 

Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(* ) by agy of the stormald penons with lo m perlod 1 

45 days from the date of publication of this notic . 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period oxpire , lator ; 


Jalandhai , the 141h October 1982 
Ref . No. A .P . No. 1419 .-- Whereus I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , bave reason to believe that the immov 
able property, having a fair market value cxcoeding 
Rs. 25,000 /- and bearing 
As per Schedule 
situated at Mithapur , Jalandhar 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on February , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration thercíor by more than 

fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of ; - . 


( b ) by any other person interested in the said immor 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Oficial Gazette 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein # 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meanlog u pivon 
in that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho mld Act, in 
rospect of any incomo ariping from the transtor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration 
ale deed No. 7030 of February , 1982 of the Registering 
Authority , Jalandhar. 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the gald Act, or the Wealth -tat Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissłoner of Incorpe-tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , anmely : 


Date : 14 - 10 - 1982 
Seal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(1 ) Shri Hari Paul Singh s /o Saibjit Singh , 

r / o Garha , 
Jalandhar . 

( Transfc . ) 
( 2 ) Shrimati Sushil Rani wlo 

Tilak Raj, 
[ / o Sela Khurd , Distt. Hoshiarpur 
and Rajesh Kapoor y / o 
Chaman Lal, 
1 / 0 Lawan Moh . Jalandhar . 

( Transferec ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigncd knows 

to be interested in thc property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Jalandhar , the 14th October 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires latcr ; 


( b ) by any othci person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. A . P . No. 3420 . - Whereas 1, J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value 
cxcecding Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
As per Schedule 
situated Garha, Jalandhar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on February , 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market valuc of the aforesaid property , and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property als aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

aic defined in Chapter XXA of the said Act . 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho sald Act in 
Tęspect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


Property and persons as mentioned in the 
salo dced No. 6831 of February , 1982 of the 
Authority , Jalandhar . 


Registration 
Registering 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not boen or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


J . L , GIRDHAR 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under Rub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons , damely : 


Date : 14 - 10 - 1982 
Seal ; 
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ITSE 


LAIRE 


FORM 


I. T .N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269 -D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri . Paruprit Singh 9 / 0 

Shri Supuran Singh , 
Guardian of Aman Kaur 
rjo Garha, 
Jalandhai . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Kashmir Singh S / 0 

Shri Santokh Singh , 
1 / 0 Basti Ibraham Pu , 
Jalandhar 
and 
Ashok Kunji s /o Tlak Raj, 
rjo Sela Khurd , 
Distt. Hoshiarpur. 

( Transferec ) 
( 3 ) As per Si. No. 2 above . 

(Person in cccupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the propeity . 

(Prison whom the undersigned know 

to be interested in thc property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, 

JALANDHAR 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may he made in writing to the undersigned - - 


Jalandhar , the 14th October 1982 
Ref. No A .P No. 3421. — Whereas I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authoit under Section 269B 01 
the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs 25 ,000 and bearing No 
As per Schedule 
situated at Garha , Talandhar 
( and more fully described in the Schedule anneyed 
bereto ) , has been transferrod under the Registration Act 
1908 ( 16 of 1908 ) ft thc office of the Registering Officer at 
Jalandhar in February , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefore by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideiation for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of — 


( * ) by way of the aforosaid persons within 1 period 

of 45 days from the date of publication of the 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the reapoctivo 
persons, whichever period oxpira later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION - The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the wald 
Act, xball bave the same meaning u tvog 
in the Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No. 6724 of February , 1982 of the Registering 
Authority , Jalandhar. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferod for 
the purposes of the Indian Inome- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the innlic of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act to the following 
Persons , namely : 


14 - 10 - 1982 
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FORM I. T .N . S . 


NOTICH UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


( 1 ) Shri Hari Paul Singh so 

Shri Sarbjit Singh , 
Iſo Garba , 
Jalandhar. 

( Transferor ) 
2 ) Shri Pawan Kumur 10 

Shi Jagdish Chand rlo 
Bikram Pura , 
Jalandhar . 
2 . Sudesh Kumar, 
r10 Kartarpur. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No . 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 


Objections, if any to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersignod : 


property 


Jalandhar , the 14th October 1982 
Ref. No. A .P . No. 3422 - - Whorcas I, J. L . GIRDHAR , 
being the competent authority under Section 269 D of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961.) , have reason to believe 
that the immovable property, having a fair market value ex 
cceding Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
As per Schedule 
situated at Garha Vehinda, Jalandhar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Jalandhar on Feb ., 1982 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I have reason to believe that the fair market value 
of thc property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent con 
siduration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) tras 
not henc truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period cxpires later; 


( b ) by any other person interested in the said immor 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein « 

are defined in Chapter XXA of tho mald Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the trengteror to pay to under tho mald Act in 
respect of any income arising from the transfor; 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No. 6829 of February , 1892 of the Registering 
Authority , Jalandhar . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur . 
poges of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the wald Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, 1, hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 14 - 10 - 1982 
Soal : 
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TE OR ITS DE NOVEMBER 23, 


PORY ITNA 


NOTIC . UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Parnprit Singh so 

Sampuran Singh 
1 / o Garha, 
Jalandhar, 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Amrik Singh s / o 

Santokh Singh , 
r /o Ibrahim Pur, 
Teh . Garbshankar , and 
Faqir Chand $ /o Sant Ram , 
rjo Banu Patti, 
Ropar . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM . 

MISSIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE . 

JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
many be made to writing to the undonipped 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Oficial Gazotto or poriod of 30 days trop 
the forvice of notice on the respostive penon , 
whichovor poriod oxpiros later ; 


Jalandhar, the 14th October 1982 
Ref. No. A . P . No. 3423 . — Whereas I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
As per Schedule 
situated at Garha, Jalandhar 
( and more fully described in the Schedule aonexed hereto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 
( 16 of 1908) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on February, 1982 
for an Apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
sald exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteon per cent of guch apparent consideration and than 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not beon truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person Intorestod in the sald immov. 

able property within 45 days from the data of the 
publication of this notice in the O cıl Gazette , 


EXPLANATION : - - The torms and expressions used heroin 2 

aro dofinod in Chapter XXA of the old Act , 
ball have the amo tuning auto la that 
Cupta . 


(a ) facilitating tho roduction or vuion of the fiability 

of the transforor to pay to undor the wald Act, in 
respect of my Incomo arising from the transfor ; 
and / o 


THB SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No. 6726 of February , 1982 of the Rogistering 
Authority , Jalandhar. 


(b ) facilitating the concealment of day income or 

any monoy or other matet which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian Iocomo-tax 
Act , 1922 ( 11 of 1922) or the wald Act or tho 
Woulth -tax Act, 1957 (27 of 9137 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Compotont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , thertort , in putrance of Soction 269C of the Ald 
Act , I horoby Inltiato proccoding for the acquisition of the 
aforosaid property by the issuo of this notice under sub -section 
( 1) of Section 269D of the said Act , to the following 
punom , hmoly : 


Date : 14 - 10 - 1982 
Seal : 


PART III - 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Sluri Sarwan Singh 

S /O Parlap Singh alias Mela Singh , 
ilo Village M .thapur, 
Teh . Jullundur . 

( Transferor) 
( 2 ) The Punjabi Bagh Co- op . House Building 

Society Ltd ., Jullundur. 
through Sh . Mohinder Singh , Secretary , Society, 
496 , Suraj Ganj, 
Jullundur , 

( Transferec ) 
( 3 ) . As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGE , 

JULLUNDUR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writlag to the undenipood : 


( ) by any of the aforeld Dorion within a period of 45 

days from the date of publication of this notice in tho 
Official Gazette or a period of 30 days from the 
service of notico on the respective persons , which 
over period aspira later ; 


Jullundur, the 15th October 1982 
Ref No. A .P . No. 3424 . — Wherchs I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as tbc said Act ) , bavc reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
As per Schedule 
situated at Mithapur 
(and more fully described in the Schedule andoxed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jullundur on February , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
hellove that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfor as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrumont of transfor with the obfeot of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico io tb . Oncial Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the wid Act. 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitattak the reduction of vadon of the Hability 

of tho truotaror to pay mu ader the mid Ant 
in rospoct of my brooo whing from the trupetar ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Rogistration 
sale deed No. 5875 af February , 1982 of the Registering 
Authority , Jullundur . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or way 

moneys or other 4w10ta which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferoe for tho 
purpose of the Indian Incomo- tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the wall Act , or the Wealth -the Act , 1957 
(27 of 1937 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex , 

Acquisition Range, Jullundur 


Now , therefore, in PUIKUADCC of Socrion 26 % of tho sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acqulaltion of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Soction 269D of said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 15- 10 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


1 ) Shi Sohan Singh 

9 / 0 Shri Partap Singh alias Mela Singh 
ilo Village Mithapur, 
Teh . Jullundur. 

( Transferor ) 
( 2 ) The Punjabi Bagh Co -op . House Building 

Society Ltd ., Jullundur. 
through Sh . Mohinder Singh , Secretary , Society , 
+ 96 , Suraj Ganj, 
Jullundur, 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No . 2 above . 

(Person in ocupation of the property ) 
( 4 ) Any cthei person interested in the pr perly , 

( Person whom the undersizned knows 

to bo interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE . 

JULLUNDUR 
Jullundur, the 15th October 1982 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undorsigned : 


( a ) by any of the foresaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of the notion 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective per ODA 
whichever period ospiro later ; 


Ref. No. A P . No. 3425 . -- Whereas I, J L GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to believe that the immov 
ablo property having a fair market value exceeding 
Rs . 25, 000 / - and bearing No . 
As per Schedule 
situated at Mitharui 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jullundur on February , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


(b ) by any other person interested in the sald 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in tho 
Official Guzette . 


EXPLANATION : - The terms and cxpressions used berain as 

uro defned in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the thungaror to pay tax updør tho Ald Act, in 
roapeet of my locomo arising from the transfor ; 
wd / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other 193cts which havo not boeken or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Incott- lax Act, 192 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No. 6876 of February , 1982 of the Registering 
Authority , Jullundur. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Anthority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Runge , Jullundur 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under gub - sec 
lign . ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namcly : 


Date : 15- 10 -1982 
Seal : 


PARS III - SEC . 11 
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FORM I. T.N .S . 


il) Shri Puran Singh 

S / o Shri Partap Singh alias Mela Singh 
r / o Village Mithapur , 
Julonahar 

( Transferor) 
( 2 ) The Punjabi Bagh Co -op House Building 

Society Ltd ., Jullundur. 
thiough Sh Mohinder Singh , Secretary , Society , 
196 . Surul Gun 
Jullundur. 

( Tinosferee ) 
( 3 ) As pci Si No. 2 above 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person inteiested in the property . 

(Person whom the designed knows 

to be interested in the property ) 


Objections, if any , to thc acquisition of the said property 
may be made in writing to the underrigned : 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDLA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, 

JULLUNDUR 

Jullundur , the 15th October 1982 
Ref. No. AP. No 3426 . — Whereas I, I L . GIRDHAR , 
bolng the Competent Authority under Section 2698 of 
tho Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (heicinafter referred 
to as the said Act ) , bave reason to believe that the im 
movable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
As per Schedule 
situated an Mithapur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) has 
been transforred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jullundur on February , 1982 
for an apparont consideration which is less than the fulr 
market valuc of the aforesaid property and I have reuson to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therofor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwcen the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a poriod of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION : - The terms and cxpressions used herein a 

are defined in Chaptor XXA of the mid 
Act , shall have tho samo meaning us plven 
at that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under tho suid Act, in 
respect of any locomo arising from the transfer ; 
In or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale dei No. 6903 of rehriaty , 1992 of the Registcring 
Authority , ſullundur . 


( b ) facilitating the concealment of any incomeo uny 

moncy or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
(11 of 1927 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commisioner of Income tax , 

Acquisition Range , bulundur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I herchy initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the follow 
ing persons namely : 
40 _ 346G ) /82 


Date : 15 - 10 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


111 Shu Puran Singh 

u l utup Singo alius Melu Singh , 
iu Village Mihapur, 
Teh . Jalandhal . 

( Transforor ) 
12 ) The Punjabi Bagh Co -op. House Building 

Society Ltd ., Jalandhar. 
Thiough Sh . Mohinder Singh , Secretary Society , 
196 , Suraj Gunj. 
Jalandhar, 

( Transferee ) 
13 ) As per Sr. No. 2 above 

( Person in occupition of the property ) 
14 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom htc undersigned knows 

to he interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 


Jalandhar, the 15th October 1982 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( el ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later . 


Ref . N . A .P No. 3427 — Whereus I, I. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 2691 of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
Ag the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo cxceeding Rg. 25 ,000 / 
and bearing No. 
As per Schedule situated at Mithapur 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar in Feb . 1982 
for an Apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesuid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette. 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used heroin as aro 
defined in Chapter of the said Act, shall 
have the same meaning as given in that 
Charter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax undor the sake Act, to 
respect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferęe for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons 25 mentioned in the Registration 
sale deed No. 7028 of February , 1982 of the Registering 
Authority , Jalandhar . 


T. L . GIRDITAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 111 -1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Gemdoul Singh slo 

Kchal Singh , 
Village Dhobiana , 
Bhatinda . 

( Transferor ) 
12 ) S / Shu labh Singh , Chlota Singh and 

Jagjit Singh S / o Shri Ganda Singh , 
Bhatinda. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As pei Sr. No. 2 bove . 

(Person in Occupation of the property ) 
14 . Any other person interested in the pioncity . 

( Transferee ) 
( Person whom the undersigned knows 

to be interested in te piorchly ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGL , 

TALANDUAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : 


( a ) by any of he aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 day , trom 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


Jalandhal, the 14th October 1982 
Rel. No A . P No. 3428 — Whereas I, J L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hercinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
As ner Schedule 
Situated at Bhatinda 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in February , 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to belleve that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to betwcen the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of -- - 


(b ) by any otber person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION - - The lerms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


4b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian locome-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Properly und persons as mentioned in the Registration 
sale deed No. 6842 of February , 1982 of the Registering 
Authority , Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now hereby initiate the issue,he said Ad 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 14 - 10 - 1982 
Seal 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smı. Mukhliai Kaur w / o Ajmei Singh 
r / a Bhatinda. 

( Trunsferor) 
(2 ) Shri Jangir Singh & /o Kebar Singh , 
1 /0 Bhatndu . 

( Transferee ) 
( 3 ) As pel Sr. No . 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in thc properly . 

(Person whom the undersignet knows 

to bo interested in the property ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to thc acquisition of the guid propeity 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 


Jalandhar, the 14th October 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this noticc 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective per80D8 , 
whichever period expires later ; 


Ref. No. A . P . No. 3429 . — Whercas I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , fiave rcason to believe that the 
immovable property having a fair market value 
axceeding Rs. 25,000 / - and bearing No . 
As per Schedule 
situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexcd hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering officer at 
Bhatinda in February , 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and ! 
havo reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefore by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
us agreed to between tho parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazettc . 


EXPLANATION : - - The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the roduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Properly and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No . 6843 of February, 1982 of the Registering 


{ b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J, L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Inconic -tax , 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pusuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby iniliate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Srctinn 269D of the said Act, to the following 
perrons, namely : 


Date : 14 - 10 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shu hchai Singh so 

Bhola Singh 
(Mithuwaln ) Street, Opp . Ranjit Press , 
Bhatinda . 


Crunsicior ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Harbans Singh s / o 

Ilaidam Singh , Bhatinda , 
Dina Nath 10 kam Lal, 
Fciozcpui , 
kamu kaut w /o Nachhullal Sugh , 
1 / 0 Bhatinda , 
Gurbachan Singh y / o Sant Singh , 
Lehal Colony, Patiala , 
Gundial Singh 1 / 0 Bugha Singh Sohal, 
Village Mehraj, Teli . Phool. 
Saroj Singla w / 0 
Ravi Singi , 
Bhatinda . 

( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


TALANDHAR 


Jalandhu , the 14th October 1982 


( 3 ) As pci Sr. No . 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 
(Prison whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Ref. No. A .P . No. 3430 .- - Wheieas I, J, I GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hercinafter referred to as 
the said Act ) have reason to believe that the immovablo 
plopcity , having a fair niarket value exceeding Rs. 25,000 / 
und bcaning No. 
As per Schedule 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Bhatinda in February 1982 
for an apprent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rcason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid ponons within perlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 
days from the service of notice on the respectivo 
persons , whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the wld immov 

ablo property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- - The torms and exprevion wed herein v 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho umo meplay u prea 
ta that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as toentioned in the Registration 
sale deed No . 6954 of February , 1982 of the Registering 
Authority , Bhatinda . 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

monoys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the trade corpo for 
the purposes of tho Indien Lacomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Woulth - tax 


J. ) . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the gald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesail property by the issue of this notice under qul). 
section ( 1 ) OL Section 269D OL the Ict, to the following 
poisons , namely · - 


Date : 14 - 10 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

NCOMPIAN ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shui Vit Singh / 

Ram Ditta Singh , 
I / Ajit Road , Gali No . 2 , 
Bhatindal. 

( Tiansfelor ) 
( 2 ) Shui Summer Singh > /o Khazan Singh , 

Bhatinda , 
Gurdial Singh so kehu Singh , 
Bhatinda . 
Kulmit kau wlu Hukan Singh , 
Bhatinda . 
Mohinde, Kau ulo Gurdial Singh , 
Bhatinda , 
Pritam Singh Yo Guida Singh , 
Bhatinda . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No . 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 41 Any other person interested in the property 

( Person whom ilic undersigned knows 

to be interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE, 

JALANDHAR 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- - 


Jalandhui, the 14th October 1982 
Ref. No, A . P . No . 3431. — Whereaus I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authonty under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hercinafter referred 
to as ibe said Act ) , have reason to belicve that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. As per Schedule 
situated at Bhatinda 
( and more fully descrihed in the Schedule annexed 
hçreto ) , has becn transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Ollicc of the Registering Oflicer at 
Bhatinda in February , 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair mailçt value of the aforcsaid p10 
perty , and I have reason to believe that the fair market valuc 
of the property as aforesaid excecds the apparent considera 
tion iheicfor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration ind that the consideration for such transfer as 
agreed is between the parties has not been truly stated in the 
said insrument of transfer with the object of 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the datc of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


ib ) by any other person intcicsted in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazete . 


EXPLANATION : — The terms and cxpressions used herein 

as arc defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as glven 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the trångfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and peisons us mentioned in the Registration 
sale deed No . 7049 o l ebruary , 1982 of the Registering 
Authority, Bhillinda 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -soc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely : 


Dale 
Scal : 


14 - 10 - 1982 
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FORM ITNG 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 
Jalandhill , the 14th October 1982 


( 1 ) Shri Ajmer Singh S / o Sh . Boota Singh , 

1 /0 Mehna Bacal , 
Bhatinda . 

( Tiansferor ) 
( 2 ) Shri Khan Chand Bhatia with ! 

Piem kumar Bhaii. 10 
Bhulli: Surgicals , 
Bhatindet 
Tarsem Till s /o Melia : Chand , 
V . Kot fatta . 
Sml. Asha Rani wo On l arhash , 
Rippuja Phool. 
Ashok Kumar, UD. C ., 
ACs Branch , 
G . N . D . T . P , 
Bhatinda. 

( Transferee ) 
13 ) As per S . No . 2 above . 

( Person in Occupation of the property ) 
( 4 ) Any chler person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


Objcctiuus, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Ref. No. AP. No 3132 . — Wheicas I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 2698 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , (heroinafter 
referred to as the said Act ) , have reason 
to believe that the immovable property, having a fair market 
value cxceeding Rs 25 ,000 - and 
bearing No 
As per Schedule 
Situated 31 Blatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in February , 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
final market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
49 aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
inore than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the partics has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within i period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


EXPLANATION 


- - The torms and expressions used herein AS 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovision of the liability 

of tho transferor to pay tax ander the nid Act . 
io repoct of any incomo arlsing from the transfer , 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration 
ile deed No. 6820 of Febsuary , 1982 of the Registering 
Authority , Bhatinda 


1. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Comniissioner of Income tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property hy the issue of this notice under sub-section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following per 
hons, namely :-- 


Date : 14 - 10 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Sandhura Singh s /0 

Kehar Singh , 
Village Dhobiats near Cantt . 

( Transfcror ) 
( 2 ) Shri Sukhdip Singh Bhinder, Advocate 

S /o Pritpal Singh Bhinder , 
Civil Lines , 
Bhatinda 

( Transferec ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above 

( Person in 00011111ɔn of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


Ju Jandhar , the 14th October 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Ref. No. A .P . No. 3433. — Whereas I, J. L . GIRDILAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value excceding Rs 25,000 / 
and bearing 
No. As per Schedule 
situated at Bhatinda 
(and more fully described in the Schedule annoxed 
heretu ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatindo in February , 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
Ofteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betweon the 
parties bas not been truly stated in the said Instrumont of 
transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the said immov . 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the samo meaing as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llabilty 

of the transferor to p .1y tax under the said Act. in 
respoct of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


Property wd persons ay mentioned in the Registration 
sale deed No. 6637 of February , 1982 of the Registering 
Authority , Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalanthar 


Now , therefore, ia pursuance of Section 269C of the said 
Aci, I hereby initiato proccodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Sootion 269D of the said Act, to the following 
Merong, namely : 


Date : 14- 10 - 1982 
Scal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shui Kebar Singh s / o Bhola Singh 

r / o Mehnt Chouh 
Bhalucia 

I Tiansfelol ) 
( 2 ) Shui Bhushan Kumar 5 / 0 TtJ Ram 

Bhatinda 
Jogindei Pil /0 Shivji Ram 
Bhatinda 
Asa Rani w / o Darshan Let , 
Bhatinda 
Teja Sngh s /o Bhaj Singh , 
Village Atlakalan 
Teh Manga 
Satish Bhalla 5 / 0 kundan Lald Bhalla 
Bhatinda 

( Transfeice ) 
13 ) As per Si No 2 above 

( Person in occupation of tho property ) 
( + ) Any othei person interested in the rropuity 

( Person whom the undersigtıcd knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Res the competent 961 ( 43 of 196 believe that thexceeding 


property 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOMF-TAY 
ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 

Jalandhar, the 14th October 1982 
Ref No AP No 3434 – Whereas I, J L GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Tacome tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to boliove that the 
immovable property having a fair market value exceeding 
Rs 25, 000 / and bearing No 
As per Schedule 
situated at Bhatinda 
(and more fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registerng Officer at 
Bhatında in February 1982 
for an apparent consideration which 19 less than the for 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of tionsfer with the obicct of - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publications of this notico 


from the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later , 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION -- The terms and expresions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Aot, sbal have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfaror to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from tho transfer, 
And / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conecalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be duclosed by the transferco tor 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) , 


Property and persons as mentioned in tho Registration 
salo deed No 7131 of February 1982 of Rogistering 
Authority Braunda 


JIGIRDILAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range Jalandhar 


Now therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Aot, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the isgue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho following 
persons , namely 
41- 346GI /82 


14 - 10 1982 


Date 
Sea ! 


17018 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 27 , 1982 ( AGRAHAYAN 6 , 1904) 


(PART III - Sec . I 


- 


- 


- 


- 


bra . 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


( 1 ) Gurchadan Singh , 

Balwant Singh , and 
Dev Singh ss / o Mehar Singh , 
Bhatinda . 

( Transferor ) 
Smt. Neelam Sachdeva w / o Ashok Kumar, 
r / o Hissar . 
Usha Kad w /o Krishan Kumar , 
r / o Bhawanigarh . 
Harinder Pal Kaur w /o Modan Singh , 
rjo Bhisiana . 
Mohinder Pal 8 /o Jaggu Ram , 
Bhatinda , 
Bhim Sen s /o Om Parkash , 
Bhatinda . 
Prem Nath s /o Chet Ram , 
Bhagwant Rai & Pawan Kumar 99 / 0 
Ram Lal. 
Ram Sarup s /o Madu Ram , 
Ashok Kumar $ / 0 Tek Chand , and 
Sheela Devi do Chanan Ram , 
r /o Bhatinda. 

( Transferec ) 
( 3 ) As per Sr . No. 2 above . 

(Person whom the undersigned knows 
(4 ) Any ciher pcrgon interested in the properly . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 


property 


Jalandhar, the 14th October 1982 
Ref . No. A . P . No. 3435.-- .Whcicas I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the sald Act ) , have ronson to believo that the 
immovablo property , having a fair market valuo cxccodlog 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. Aq per Schedule 
situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed horeto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officor at 
Bhatinda in February, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agtood to between the 
parties bas not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of : 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may bo made in writing to the undersigned ; 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Omcial Gazotto or a period of 30 day from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this potico in the Official Gazetto. 


EXPLANATION : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


The terms and expressions used horoin mar 
dednod in Chapter XXA of the wall Act, 
shall have tho samo mcaning as givon In that 
Chapter 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money ! or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957) : 


Property and persons as mentioned in the Registration 
salo deed No. 7128 of February , 1982 of the Registering 
Authority , Bhatinda, 


l. 1 . GIRDHAR 

Competent Authority 
Taspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
401, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the issue of this notice ander sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act to the followips 
persons, namely : 


Date : 14 - 10 - 1982 
Seal : 
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FORM I. T .N . S. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Ajaib Siggh 

S /o Shri Sher Singh 
R / o Vill . Jodhpur, Romana . 

( Transferor ) 
( 2 ) The Bank Staff Co - Operative House Building 

Society Ltd , Bhatinda, 
through Shri M . R . Dhingra , 
United India Insurance Coy. 
Bank Bazar , Bhatinda . 

(Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) As any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Jalandhar, the 14th October 1982 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notic 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persons, 
whichover period expires later; 


Ref. No. A . P . No. 3436 . — Whereas, I, J , L , GIRDHAR 
being the Competent Authority andor Section 269B of tho 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter reforred to 
As the sald Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bcaring 
No , as per Schedule situated at Bhatinda 
(and more fully described in the Schedule annexed bereto ) , 
has been transferred under the Registration Act. 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of tho Rogistering Officer at 
Bhatinda on February , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
panties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( 


by any other person interested in the said immov 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used heroin 25 

uro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning us given 
that Chaptor . 


(a ) facilitating who roduction or suion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any lacomo arising from the transtor, 
and / or 


(b ) facilitating the concealmont of any income or 

zny monoys or other ancto which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferos for the 
purposes of the Indian Income tax Act , 1922 (11 of 


THE SCHEDULE 


( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registeration 
sale deed No . 6381 of February , 1982 of the Registering 
Authority , Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR 

Compotent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , ihereforo , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hureby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 


Date : 14 - 10 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 265D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Phola Singh 

S / o Shri Sher Singh 
R / o Vill . Jodhpur, Romana . 

( Transferor ) 
( 2 ) The Bank Staff Co -Operative House Building 

Society Ltd . Bhatinda, 
through Shri M . R . Dhingra , 
United India Insurance Coy . 
Bank Bazar , Bhatinda . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) As any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


NOTICF UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 14th October 1982 
Ref. No . A . P . No. 3437. — Whercas, T, J. I.. GIRDHAR 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
[ncomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (horeinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovablo property , having a fair market valuc exceeding 
Rs. 25, 000 /- and bearing 
No, as per Schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer it 
Bhatipd .. on February, 1982 
for an Apparept consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property . And I bave 
reason to belicve that the fair market value of the property 
19 aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within o period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persona, 
whichover period oxpires later; 


xpires In the respoel 30 days notice 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act , shall have the game meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) 


Property and persons as mentioned in the Registeration 
sale deed No . 6582 of February , 1982 of the Registering 
Authority , Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice unde sub 
acction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persona , namely : 


Date . 14 - 10 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Opinder Singh 

S / o Shri Phola Slagh 
R / o Vill . Jodhpur, Romana, 

( Transferor ) 
The Bank Staff Co -Operative House Building 
Society Ltd . Bhatinda , 
through Shri M . R . Dhingra , 
United India Insurance Coy . 
Bank Bazar, Bhatinda . 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above , 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) As any other person interested in the property. 

(Person whom tho undersignod knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Jalandhar , the 14th October 1982 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 dayı from 
the service of notice on the respectivo persona , 
whichever period expires later; 


Ref . No. A . P . No. 3438 .- -Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
bcing the Competent Authority under 
Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 
( hereinafter referred to as the said Act ), have reason to 
belicve that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No. as pei Schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on February, 1982 
for an apparent consideration which is less than tho fair mar 
ket value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesuid 
cxceeds the apparent consideration therefor by piore than 
fiften per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreod to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Omclal Gazette. 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given to 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovusion of the liability 

of the transforor to pay tax under the wald Act, ta 
respect of any income arising from the transfer; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Property and person as mentioned in the Registeration sale 
deed No , 6583 of Feb ., 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purchases of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Woolth -lax Act, 1957 
(27 of 1997 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
nersons , namely : 


Date : 14 - 10 - 1982 
Senl : 


17022 THE GAZETTÉ OF INDIA , NOVEMBER 27 , 1982 (AGRAHAYAN 6 , 1904 ) 


( PART III - - Sec 1 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Sukhmandir Singh 

S / o Shri Ajaib Singh 
R / o Vill . Jodhpur, Romana. 

( Transforor ) 
(2 ) The Bank Staff Co -Operative House Building 

Society Ltd . Bhatinda , 
through Shri M . R . Dhingra , 
United India Insurance Coy , 
Bank Bazar, Bhatinda. 

( Transferec 
( 3 ) As per Sr. No . 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) As any other person interested in the property . 

( Person whom tho undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Jalandhar, the 14th October 1982 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersiod : 


( a ) by any of the aforesaid persons wtihin a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Oficial Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the rou 
poctive persons, whichever period expiros later. 


Ref. No. A . P . No. 3439. - Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tux Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter refered to 
as the said Act ) , have rcason to believe that the immovable 
property having a fair market valuc exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No, as per Schedule situated at Bhatinda 
( and morc fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of _ 1908 ) in the office of the Registering Officer 
Bhatinda on February , 1982 
(or un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe thut the fail market value of the property as aforc 
said cxceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between tho 
partice has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in this Oficial Gazette. 


EXPLANATION :- The terms and expressions used horoin us 

pro dofined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have tho samc moaning as given in 
that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act, in 
rospect of way iacomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registeration Salo 
deed No. 6584 of Feb ., 1982 of the Rogistering Authority , 
Bhatinda . 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purpose of tho Indian Incomo- tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act , or the Wonltb - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the ald 
Act, I hereby initiato prococdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
Sub -section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons, namely : 


Date : 14 - 10 - 1982 
Seal : 


Part II - SEC , 1} 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Harbhajan Slogh 

S /o Shri Dhamala Singh 
R / o Muktsar 
through Shri Bhupinder Singh 
S / o Shri Madan Lal 
R / o Muktsar 

(Transferos) 
( 2 ) Shri Randhir Singh 

S / o Shri Karam Singh 
R / O H . No. 299 , Ward No. 13 , 
Patti Sujan Singh , Muktsar. 

( Transferec ) 
( 3 ) As per Sr , No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Jalandhar, the 14th October 1982 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


Ref. No. A . P . No. 3440. — Whercas, I, J, L , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 296B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to bellovo that the immov 
uble property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 /- and bearing 
No. As per Schedule situated at Muktsar 
(and more fully described in the Schedule annexod 
hereto ) , has been transferred under tho Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Muktsar on February , 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty, and have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion thuicfor by more than fifteen per cent such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of — 


( a ) by any of the aforosaid porsona within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later: 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this potice in tho Official Gazette . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising form the transfor ; 
and / or 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the mid 
Act, shall have tho same meaning as 
given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tis 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons us mentioned in the Registeration salo 
deed No. 3269 of Feb ., 1982 of tho Registering Authority , 
Muktsar, 


J. L , GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jalandhar, 


Now therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice undor sub -doc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons , namely :- - 


Date : 14 - 10 - 1982 
Seal : 


17024 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 27, 1982 (AGRAHAYAN 6 , 1904 ) [PART III - Sec. I 


SITE OF Inolta 


Nova DER **, Paolo 


RORY MNI 


Room 


NOTICĘ UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Harbhajan Singh 

S / o Shri Dhawala Singh 
R / o Muktsar 
through Shri Bhupinder Singh 
S / o Shri Madan Lal 
R / o Muktsar 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Amurjit Singh 

S / o Shri Gurbux Singh 
R /o Kanyan Wali Teh . Muktsar. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr . No. 2 above . 

(Person in occupation of the propert ; I 
(4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections , if any , to the acquisition of the said proporty 
may bo mado in writing to the undersigned : 


Jalandhar, the 14th October 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons, 
whichovor period expiros later ; 


Ref. No . A . P . No. 3441, - Whereas , I, J . L , GIRDHAR , 
being the competent authotiry under Section 269D of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to beliovo that the im 
movable property haviog a fair martot valuo exceodlor 
Rs. 25 , 000 /- bearing 
No. As per Schedule situated at Muktsar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering 
Muktsar on February , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcsaid property and I have reason to 
belleve that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in tho sad iminov 

ablo property , within 45 day from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazetto. 


EXPLANATION : — The terms and exprcacions used herein am 

uro datinod in Cbaptor XXA of the wall 
Act , shall have tho same meaning 6 given 
in that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or ovulon of tho llability 

of tho transforor to pay tax under the mid Act, in 
rampoct of any incomo arising from the trandor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other assots which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferto for 
the purposes of the Indian Iacomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Prporty ind portons us montioned in the Repistoration sale 
dood No. 3267 of Feb ., 1982 of the Registering Authority , 
Muktsar , 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango, Jalandhar. 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the sald 
Aot , I broby Initluto procedlaps for tho acquisition of the 

forovald property by the issue of this notico under sub 
wotion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
A persone , riply : 


Date : 14- 10 - 1982 
Seal ; 


PART III - SBC. 1 ] 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Anil Kapoor, 

$ / o Shri Ramji Dass Kapoor, 
R / o 379 , Lajpat Nagar, Jalandhar. 

( Transforor ) 
( 2 ) Smt Madalsa Kapoor 

Wd / o Ramji Dags Kapoor, 
396 , Lajpat Nagar , Jalandhar , 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections, I any , to tho acquisition of tho mld proporty 
may be mado in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persona, 
whichever period cxpires lator ; 


Jalandhar , the 14th October 1982 
Ref. No A . P . No. 3442.- -Whercas, I, J . L . GIRDHAR , 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) have roason to believo 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
Nu . As per Schedule situated at Jalandhar 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) . has been transferred under tho Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the offico of tho Rogistering Odoor at 
Jalandhar in February , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believo that the fair market value of the property As aforo 
said excocda the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :- - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Omclal Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the gald Act, 
shall have the camo caping u pivon In that 


(a ) facilitating tho roduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 


Jalandhar . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other asects which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the seld Act, or tho Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L , GIRDHAR 

Compctent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jalandhar . 


Now , thorofore, in purmance of Section 269C of the mid 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the logue of this notice under nub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 
42 – 346G1/82 


Date : 14 - 10 - 1982 
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FORM I. T . N . S. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Surinder Kaur 

W / O Shri Garıb Şingh 
R / O 612 - R , Model Town, Jalandhar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Harbans Singh 

S / o Shri Sant Singh 
R / o 76 - L, Model Town , Jalandhar . 

( Transferce ) 
( 3 ) As per Sr. No, 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other persons intciested in the property . 

( Person whom the undersigned knous 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections , if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : - - 


property 


Jalandhar, the 14th October 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of potice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No . A . P . NO. 3443. — Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the rail Act ), have reason to believe tbat tho immovable 
property having a ſuir market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . o per Schedule situated at Model Town, Jalandhar 
( and more fully described in the Schedule annexed here to ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalanıthar in February , 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
roperty is aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefoi by more than fifteen per cent or such apparent con 
Serunion and that the consideration for such transfer 49 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
Band instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in tho Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have ihe same miçaping as given in 
that Chapter . 


I facuitating the reduction or evasion of the lability 

of the transforor to pay tu under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
mod / ar 


in 


facilitating the concealment of any income or any 
moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioncd in the Registration sale 
deed No . 7277 of Feb ., 1982 of the Registering Authority . 
Jalandhar. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tox, 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of tho 
oforest property by the issue of this notice under the sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho following 
persions, namely : 


Date : 14 - 10 - 1982 
Seal : 


PART III- SEC. 1] 
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FORM I. T .N .S 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Harbhajan Singh 

S / o Shri Dhamala Singh 
R / o Muktsar 
thiough Shri Bhupinder Singh 
R / o Muktsar 

( Transferol ) 
( 2 ) Sint. Rajinder Kaur 

Wu Shri Harniolindes Singh 
R /o Malout Road opposite Mangan Patrol Pump 
Muktsal . 

( T .ansfere : ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the popity ) 
(4 ) Any other other person interested in the p operty 

( Person whom the undersigned koo s . 

to be in crested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECIING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, TALANDHAR 

Jalandhar, the 14th October 1982 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may he niade in writing to the undersigned : 


Ref No. A . P . No . 3444 . — Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Compctent Authonty under Secticn 269B of the 
Incone-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 

9 the 5410 Act ), have leads to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs 25 ,000 / 
and bearing No. 
as per Schedule situated at Muktsar 
( and more fully d huilbcl in the Sonedule annexed heieto ) , 
has been transferred ladri the Registration Act , 1908 ( 16 
ot 1918 ) in the lies of the Reristening Otlicei at 
Muktuell in l uhiuury, 1982 
fou a uprullus tion hich is less than the fair 
mulhet Vallico: the foresaid piureuty and I have reason to 
belicvc that he fai moihrt value ol the property as aforesaid 

cecus the apparent consideration therefor by moie than 
fificen pus uent of sub ippicnt consideration and that the 
con deration for such transfer els agreed to betwech the 
parties has not beca truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( ) by any of the afoieşoid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servicc of notice on the repoctive PCSO 11 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION : 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferoi to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning is given in 
that Chapter . 


THE SCHEDULE 


( b ) Cacilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferte for 
the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the registration sale 
decd No. 3268 of Feb ., 1982 of the Registering Authority , 
Muktsar . 


J, L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho Isgue of this gotice uoder gub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the 
following persons , namely : 


Date : 14 - 10 - 1982 
Soal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961 ) 


( 1 ) Shri Tarlok Singh 

S / o Shri Duman Singh 
G . A . of Shri Kashmir Singh 
S / o Shri Kabul Singh, 
R / o Jalandhar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Bimla Devi 

W / o Shri Jada Rum 
R / O 63 Model Town , Jalandhar . 

( Transferee ) 
(3 ) As por Sr. No . 2 above, 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other other person interested in the property . 

( Person whom the undersignod Knows 

to be interested in the property ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may bo mado in writing to the undersigod : 


property 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 14th October 1982 
Ref. No. A .P . No, 3445.-— Whereas, J, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter reforred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No, ay per Schedule situated at Jalandhar 
( and more fully described in the Scheduled annexed boroto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar in February , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the considcration for such transfer as agreed to between the 
partice has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persons, which 
vor period oxpira lator; 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from tho dato of the pub 
lication of this notice in the Official Gazotto . 


EXPLANATION :-- The terms and cxprossions used heroin us 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act. shall have the same meaning as given 
in that Chaptor . 


(a ) facilitating the roduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the raid Act In 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No . 6731 of February , 1982 of the Registering Autho 
rity , Julandhar. 


(b ) facilitating the concealment of my inconk or may 

moneys or other assets which have not bocn or 
which ought to be disclosed by the transferoc for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Cominissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the said 
Act , I hereby initiato procoedlogs for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 14 -10 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sut. Sewa Wanti 

Wd /o Shri Harbalas Rai, 
R / o 394, Mota Singh Nagar , 
Jalandhar. 

( Transforor) 
( 2 ) M / S . Swaran Finance Pvt. Ltd ., 
Hintl Samachar Street , Salandbar. 

( Transferee) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any othçi person interested in the property . 

(Person whom the undersigned Knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOML TAX , 


cold 


property 


Objections, if any , to the acquisition of the 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days tron 
the service of notico on the ropective persona, 
whichever period expire : later ; 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 13th October 1982 
Ref. No. A .P . No. 3446 .---Whereas, I, J, L , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Lucome- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( horcinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 /- and bcuring No . 
As per Schedulc situated at Jalandhar 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the oſlice of the Registering officer at 
Julandhar in February , 1982 
for an Apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforcuaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the considoration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transler with the objoct 
ot : 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from tho dato of the pabile 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions Used herein m 

are defined in Chapter XXA of the said Act, . 
sball have the samo moaning is giveo lo that 
Cheptor. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transforor to pay tax under the gald Act in 
rospect of any incomo arising from the transfor ; 
und / or 


THB SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in tho Registration gale 
decd No. 7027 of Fcb ., 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhur . 


( 0 ) facilitating the concoalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purpose of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


J. L . GIRDHAR 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Jacomo-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar, 


acquisition of the 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


section (1) of tey by the issue of thibc 


Date : 15 - 10 - 1982 
Seal : 
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T 


ATA 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Ami Chand S / o Suraja Ram 
Vill Ajumgarh , Abohar 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Kansi Ram S / o Gordhan Dass 

R / o Shop No 2871 Grain Market Between 
Mandi No 1 & 2 Abohar 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr No 2 above 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Ary other person interested in the property 

( Person whom the undersigned Knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said propeity 
may bt made in writing to the undersigned - 


Jalandhar, the 14th October 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the late of publication of this notice 
in the Official Gazette ord period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichover period expires later , 


Ref No AP No 3447 - -Whereas, I, J L GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value 
exceeding Rs 25 , 000 / - and bearing 
No as per Schedule situated at Abohar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Abohar in March , 1982 
for an app irent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and 1 
have reason to believe that thc fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fiftcen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
48 agreed to between the partice has not beeo truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


( b ) by any other peison interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION - - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have tho samo meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
rospect of any income arising from the transfor , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No 3615 of February 1982 of the Registering Autho 
rity , Abohai 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Sect on 269D of the said Act, to the following 
persons, Danely -- 


Date 
Scal 


14 - 10 - 1982 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Ram Lubhaya S / o Sh . Makhan Lal 
R / o Gali No . 18 , Gaushala Road , Abohar , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shrimati Shakuntala Devi W / O Sh . Şant Ram 
R / o Gali No . 13 - 14 , Mandi Abohar. 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr . No. 2 above. 

and S / Sh . Bishamber, Jeevan Ram , Munshi Ram , 
Dey Raj, Bijli Wula , Sadu Lal, Lal Chand and 
Balkishan R / o Gali, No. 12 Building Kh , No. 827 
to 829, ciicula Ron , Abohar . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned Knows 

to be interested in the property ) 


Reference .competent Authority 19615 (here 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THT!: INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 15th October 1982 
Ref No. A . P. No. 3448 .-— Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the sald Act ) , bavo reason to believe that the in 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs . 25, 000 / - and bearing 
No. as per Schedule situated at Abohar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Abohur in March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property und I have reason 
to believe that thc fair market value of the property as aforc 
saicl exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteca per cent of guch apprrent consideration and that 
the consideration for such transfer us agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person , 
whichever period cxpires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo the gamo meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho mald Act, in 
respoct of any incomo arbing from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No . 3852 of March , 1982 of the Registering Authority , 
Abobar. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jalandhar . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act , I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely :-- - 


Date : 15 - 10 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Ram Lubhaya 

S / o Shri Makhan Lal 
R / o Gali No. 18 , Gaushala Road , 
Abohar . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


( 2 ) Shu Anjam Kumar Gulati 

S / o Shri Krishan Lal 
R / o Gali No 13 - 14 , Mandi, 
Abohar. 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 


( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar , the 15th October 1982 


(4 ) Any other person interested in the property , 

( Person whom the undersigned Knows 

to be interested in the property ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Ref. No. A . P . No. 3449. - Whereas. 1, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( heroinafter referred 
to as the gaid Act ) , have reason to bellove that 
the immovabic property , having a fair market value excccd 
ing Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. as per Schedule situated at Abohar 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has beco transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Abohar on March , 1982 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
afuresaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen por cont of such apparent consideration 
and that the consideration for guch transfor as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publlcation of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons, 
whichever period expircs later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of tho publi 
cation of this notice in the Official Gazotto . 


EXPLANATION : — Tho terms and expronsions used berein ag tro 

defined in Chapter XXA of the vald Act, 
shall have the samo incanlog as given in 
that Chaptor . 


( H ) facilitating tho roduction or evusion of the Ilablity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arlaing from the transfer ; 
And /or 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

monoys or other assets which have not boco On 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration salo 
deod No 351 of May, 1982 of the Registering Authority , 
Abohar . 


J. L . GIRDHAR 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tex 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gald Act, to the follow 
ing persons, pamoly - 


Date : 15 - 10 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) S / Shri Rajiv Singh , Satish Kumar Singh and 

Rabinder Singh $ / o Shri Deena Nath 
R ! Vill. Boot, Tch . Jalandhar . 

( Transferor ) 
2 ) Shri Ashok Kumar 

S / o Shri Parkash Chand 
R / O EG 29 , Civil Lines, Jalandhar , 

( Transforce ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) . 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned Knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the old property 
may be made in writing to the undersigned : 


(2 ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar , the 15th October 1982 
Ref. No. A . P . No. 3454 .---Whereas , I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo roason to believe that the im 
movable property . having a fair market value exceeding 
Rs . 25, 000 / - and bearing 
No, as per Schedule situated at Kingra , Jalandhar 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ). 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on February , 1982 
for an apparent consideration which is lous than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than Afteon per cont of such apparent 
consideration and that tho consideration for such transfer 
ng agreed to botwocn the parties has not been truly stated in 
the said instrurent of transfer with the objoct of - 


( b ) by any other person interested in tho said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions wed beroin us 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo moaning us given 
in that Chapter 


(a ) facilitating tho reduction of ovulon of the liabullty 

of the transferor to pay tax under the suid Act , in 
rosport of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

modmys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income-tax Act 1922 
( 11 ott 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in thợ Registration salo 
deed No. 7013 of Feb ., 1982 of tho Rogistering Authority , 
Yalandhar , 


J, L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the ingue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 369D of the said Act, to the following 
persops, namely : 
43 — 346GI/82 


Date : 15 - 10 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shrimnti Usha Luthr, 

W O Shil Sudhir I uthia 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


( 2 ) Shri Taisem Lal , 

Ashwani Kumar , 
Shiy humar, 
Viney humai , 
Ss / o Sh . Jank Raj, 
r / o 411 , Adarsh Nigal , Jalandhar . 

(( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 ubove . 
M / 8 Viney Jcwellery , Bazar Sheikhan. Jalandhar. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Jalandhar, the 13th October 1982 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


Ref. No A . P . No. 3455. - Wheeus, 1, JI GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 2698 of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value oxocoding 
Rs. 25 ,000 / and bearing No . 
as per schedule situated at Jalandhar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on Feb . 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not boen truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


( A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


EXPLANATION - The toime and expressions used herein 29 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the game meaning as given 
in that Chapter. 


( 2 ) facilitating the reduction or evnion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act. In 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDUI E 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

ny monoy , or other assets which have 001 
beca or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income-tar 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) , or the vald Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property shop No. 2 - B - III- 1207 (portion ) situated in 
Bazar Sheikhan , Jalandhar as mentioned in the registration 
sale deed No. 6931 of February , 82 of the Registering 
Authority , Jalandhai 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 


Now , therefore, in pursuance of Sóction 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
uforend property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269p of the anid Act, to the following 
persons, namel - , 


Date : 15 - 10 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME . 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shrimati Usha Luthra 

W / O Shri Sudhir Lutbra 
R / o E . R . 247, Pucca Bagh , Jalandhar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Tarsem Lal , 

Ashwani Kumar , 
Shiv Kumar, 
Vincy Kumar , 
Ss / o Sh . Jank Raj, 
10 411 , Adarsh Nagar , Jalandhar . 

( ( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 
Mis Vincy Jewelers, Bazar Sheikhan , Jalandhar. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 15th October 1982 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undonigad : 


Ref. No . A . P : No . 3456 . — Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
excceding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
as pcr schedule situated at Jalandhar 
( and morc fully described in the Schedule annexed hereto ) , 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period cxpires later : 


1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on April, 1982 
for an apparent consideration which is less than 


the fair 


(b ) hy any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of thiş notice in the Official Gazette . 


believe that the fair market value of the property is afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
liſten percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instiument of 
transfer with the object of :-- - 


EXPLANATION : - - The terms and expressions med 

herein as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same meaning 
as given in the Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tex under the said act, in 
respect of any incomc arising from the transfer; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by transferee for 
the purposes oť the Indian Inconic -tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property shop No. 2 -B - III- 1207 (portion ) situated in 
Bazar Sheikhan , Jalandhar, as mentioned in the registration 
sale deed No. 329 of April, 82 of the Registering authority , 
Jalandhar. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Tacome tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the mid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Dite : 15 - 10 - 1982 
Scal : 
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FORM 


I. T .N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shrimati Usha Luthra 

W ! o Shri Sudhir Luthra 
R / o E . R . 247, Pucca Bagh , Jalandhar. 

( Transferor) 
112 ) Shri Tarsem Lal, 

Ashwani Kumar, 
Shiy Kumar , 
Viney Kumar , 
Ss / o Sh . Jank Raj, 
r / o 411, Adarsh Nagar, Jalandhara 

( ( Transferee) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 
M / s Vincy Jewellers, Bazar Shoikhan . Jalandhar. 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX , 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Jalandhar, the 15th October 1982 


Objections , if any, to tho acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid porions within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a poriod of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichovor period oxpires lator ; 


Ref. No. A . P . No. 3457 .- Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Hacomo-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (horoinafter referred to 
as the said act ) , have reason to beliove 
that tho Immovablo proporty having a falr toukot valdo 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No , ay per Schedulc situated at Jalandhar 
(and more fully described in the Schedulo annexed horoto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on May , 1982 
for un apparent considerution which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefore by moro 
than fifteen por cont of such appareat consideration and that 
the consideration for such transfer as Agrood to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other persons, interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from tho dato of tho 
publication of this notice in the oficial Gazetta 


EXPLANATION : - - Tbo torms and aproualons tused Barolo v 

are defined in chapter XXA of tho said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor . 


(1 ) facilitating the roduction or ovulon of the liability 

of the transforor to pay tax under the said act , la 
rodpoct of any incomo ariolog from the transfor; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concoilmont of any incomo or any 

monoya or other nota which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property shop No. 2 -B - 111- 1207 (portion ) situated in 
Bazar Sheikhan , Jalandhar as mentioned in the registration 
salo deed No . 966 of May , 82 of the Registering Authority , 
Jalandhar. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , thorcforo , in pursuanco of Section 269C of tho said 
Act , I horoby initiate protoedings for tho acquisition of the 
oforcoald property by the issue of this nouoc under sub 
goction ( 1) of Section 269D of tho said Act, to the following 
portons, namely : 


Date : 15 - 10 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shrimati Usha Luthra 

W / O Shri Sudhir Luthra 
R / O E . R 247 , Pucca Bach , Jalandhar , 

( Tiansferor ) 
12 ) Shri Larsen Lul, 

Ashwini Kumar . 
Shiv Kumar, 
Viney Kumar , 
SS / o Sh , Jank Raj, 
10 411, Adarsh Nagaw , Jalandhar. 

( Transfeiec ) 
( 3 ) As per Sl. No . 2 above . 
M s Viney Jewellers , Bazar Sheikhan , Jalandhar . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Jalandhar, the 15th October 1982 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made ip writing to the undersigned ; 


Ref. No. A . P . No. 3458 . — Whereas, I, J, L GIRDHAR , 
being the Competent Autbority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hercioafter referred 
to as tbe said Act ) , have reason to boliove that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
R $ 25 ,000 /- and bearing 
R $ 25,000 / - and bearing No 
(and more fully described in the Schedule annexed heieto ). 
has been lansferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of thc Registering Officer at 
Jalandhar on August, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fuir 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per cent of such apparent consideiation and that 
the ronsideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : -- - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expiros later: 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horcipan 

aro dofined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samo moaning as given in that 
Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the labiity 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to bo disclosed by the transfereo for tho 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1997 ) : 


Property Shup No. 2 - B - 111- 1207 ( portion ) situated in 
Bazil Sheikhan , Jalandhar as mentioned in the registeration 
sale deed No. 3299 of August, 82 of the Registering 
Authority , Jalandhar, 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforçsaid property by the issue of this notice undor sob 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 10 - 1982 
Seal : 
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( 1 ) Sh . Mangat Rai 

S / o Sh . Gurdas Mal 
S / o Sh . Bansi Ram , 

R / o Bhuchchu Mandi ( Bhatinda ) . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

( 2 ) Sh , Kaur Chand 

s / o Sh . Moti Ram 
s / o Sh . Radha Rum - S / Sh , Kusturi Lul, Kashmiri 

Lal, Kowal Krishan 
GOVERNMENT OF INDIA 

S / o Sh . Kaur Chand 
slo Sh . Moti Ram . 
R / O Malout, 

(Tansferee ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

( 3 ) As per Sr No. 2 above. 
SIONER OF INCOME - TAX , 

(Person in occupation of the property ) 

( 4 ) Any other person interested in the property . 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 
Talandhar , the 15th October 1982 
Rer. No. A . P. No. 3459 . – Whereas, T, J. L . GIRDHAR , 
being tho Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( liereinafter referred to 

Objectiona , if any , to the acquisition of the said property 
as the said Act ) , have reason to believe 

may be made in writing to the undervigned : 
that the immovable property , baving a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - uod bearing 
as per schedule situated at Malout 

(a ) by any of the aforesaid persons within a porlod 
( and morc fully described in the Schedule annexed hereto ), 

of 45 days from the date of publication of this 
has beon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 

notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 

from the service of notice on the respective persona , 
Malout on Feb ., 1982 

whichever period expires later; 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fait market value of the property as aforesaid 

( b ) by any other person interested in the said immov. 
exceeds the appai nt consideration thereforc hy more than 

able property within 45 days from the date of the 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 

publication of this notice in the Official Gazette . 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 

EXPLANATION : - -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the unid 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferot to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the trupater ; 
Add / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Incoino- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the spid Act, or the Wealth -tax Ach 
1937 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in registration sale 
deed No 2342 of Feh ., 1982 of the Registoring Authority , 
Malout . 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
lospecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


restore 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the salade 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico Under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely :-- - 


est en hoe om sien hoe om :15:10.1982 


Dute : 15 - 10 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


il ) Sh Kebar Singh 

vo Sh . Jai Singh 
S / o Sh , Chunda Singh , 
R O Vill . Dancwala , Teh . Muktsar, 

( Transfçior ) 
12 ) S / Sh Guichutan Singh , 

Bhupinder Singh 
No Sh . Juswant Singh and SH . Gurdas Singh 
so Sh . Jagjit Singh , 
R / o Vill . Danewalai, Teh . Muktsar. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No . 2 above . 

(Person in occupation of the property) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to bo 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFTICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in wilting to the undersigncd 


(a ) by any of the foresaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of thly notice 
la tho Odcial Gazetto or 1 period of 30 days 
from the service of notice on tho roupoctivo porod 
whichever period opire Lator; 


ACQUISITION RANGF, JALANDHAR 

Jalandhai, the 15th October 1982 
Ref. No. A . P. No. 3460 — Whercas, I, J, L . GIRDHAR , 
bcing the Competent Authority Under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( horeinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market valu . cxcooding 
Rs . 25,000 - and bearing No. 
as per schedule situated at Vill . Dane Wala 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
hus heen trunsferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Muh tsar on Feb ., 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwcen the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


(b ) by any other ponon interestod in the said imov 

able property within 45 days from the data of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chaptor XXA of the said Act, 
shall bayo the same meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under tho sald Act in 
rospect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDUI E 


( b ) facilitating the concoulment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax , Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act or the Walth -th / 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


Property and persons as mentioned in registration sale 
deed No. 2472 of Feb ., 1982 of tho Registering Authority , 
Muktsar . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquinition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undei sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 15- 10 - 1982 
Seal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Roor Singh 

s / o Sh . Vatayan Sugh , 
RlO V . & P . O . Malout. 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Sujit Singh 

slo Shri Vir Singh and Sh . Balkar Singh 
y / o Sh . Chukhar , 
Vill . Malout. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per St. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property , 
( Person whom the undersigood knows to bo 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGP, JALANDHAR 


Jalandhar, the 13th October 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by iny of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichover period cxpirar lator; 


Ref. No. A . P . No. 3461. – Whereas, I, J, L. GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter roforrod 
to as the sald Act ) , have reason to beliovo that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
as per schedule situated at Vill . Malout 
(and more fully described in the Schedule anncxed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Malout on Feb ., 1982 
for an upparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reasons 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the objoct of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Oficial Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

wo doflood in Chapter XXA of the vald Act, 
shall have the samo meaning u dvon in that 
Chapter. 


(a ) faollitada tau radostion or mulon of tho Ilabrity 

of the trnastcror to pay tax under the sald Aot, to 
rompact of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income- tas Act 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth - tax 
Act, 1957 (27 of 1927 ) ; 


Property and persons as mentioned in registration sale 
doed No . 2459 of Feb ., 1982 of the Registering Authority , 
Malout. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- Tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issun of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : -- 


Date : 15 - 10 -1982 
Scal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Sh Jugraj Singh 

S / o Sli. Aljan Singh 
S / o Sh . Ram Singh , 
Vill . Malout. 

(Transferor ) 
( 2 ) Sh Amik Singh 

S / o Sh . Sardara Singh & 
Shrimati Jimpal Kului 
w / o Sh . Amrik Singh & 
Smt. Imujit Kaur 
w / o Sh . Baby Singh , 
R / o Vill. Alaniwala , Teh . Muktsur. 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person inteiested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Jalandhar, the 15th October 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Ref . No. A . P . No. 3462 - - Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (horobanfter referred 
to as the vaid Act ), have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
as per schedule situated at Malout 
(and more fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Oficer at 
Malout on Feb ., 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
snid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer 43 Agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the objact of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective per 
sons, whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said irmov 

ablo property , within 43 days from the date of 
the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of thc said 
Act , shall have the same meaning us von 
in that Chapter 


(a ) facilitating tho roduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
und /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by tho transferes for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the registration sale 
deed No . 2328 of Fcb ., 1982 of the Registering Authority , 
Malout. 


pesan saman 


J. I . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commis ONCE of lacomc- tux 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
uforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D) of the said act , to the following 
persons , namely : 
44 — 346G ) / 82 


Date : 15 - 10 - 1982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Ved Parkash 

S / o Kidar Nath 
General Attorney of Karlar Singh , 
i /o Bastı Guzan , Jalandhai, 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Rajneesh Chander Kumar 

S , o Mohar Chand & Tulka Works, 
Basti Sheikh , Jalandhar and 
Chander Parkash 
S / o Chuni Lal & 
Sham Lal, Jugal Kishoic 
ss / o Smt. Aagyawanti 
Wd / o Amrit Lal 
1 / 0 Bisti Sheikh , Jalandhai 
Sudershan Kumar 
S / o Suraj Parkash & 
Smt. Usha 
W / o Rajinder Kumar Kharbanda . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 15th October 1982 
Ref. No. A . P . No . 3478 . — Whereas, T, J. L . GIRDHAR , 
bcing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinaftcs referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Ro . 25, 000 / - and hearing 
as per schedule situated at Jalandhar 
( and more fully described in the Schedule anncred hereto ), 
has boon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on Feb ., 1982 
for an apparent consideration which is feas than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
wald Oxceeds the apparent consideration thorotor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
che parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


Objections, if any to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersignod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notico on the respoctivo persons 
whichovor poriod oxpiros later. 


(b ) by any other person interested in the wild immo 

vable property , within 45 dayı from the date of 
the publication of this notico in the Official Gazette. 


EXPLANATION : The terms and expressions Used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as piven 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax undor the said Act, in 
respect of any income arising from the tranter ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( h ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1927 ) ; 


Property and persons as mentioned in registration mulo 
Need No. 7064 of Feb ., 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhar. 


J . I . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assist int Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Drie : 15 - 10 - 1982 
Seal : 
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( 1 ) Shri Jugraj Singh 

S / o Sh . Arjan Singh 
R / o Malout. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Naraesh Kumar 

S / o Sh . Sudhu Ram and 
Raj Rani 
W10 Kishan Lal 
Daya Kishan 


GOVERNMENT OF INDIA 


Som Parkash 
S / o Hukam Chand 
Sukhpal Singh , 
R / o Malout. 

( Transferce ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar , the 15th October 1982 


( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigoed knows to be 

interested in the property ) 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Ref . No . A . P . No. 3464 . — Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market valuc exceeding Rs. 
25 ,000 /- and bearing No . 
{ per schedule situated at Malout 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering officer at 
Malout on Feb ., 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of the notio 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin M 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samo meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
rospect of any income arising from tho trapsfør; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the cunccalment of any income or any 

moneys or other assets which havo not beon or 
which ought to be disclosed by the transferos for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
or the said Act or the Wealth -Tax Act, 1957 (22 
of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the registration sale 
deed No . 2491 of Feb ., 1982 of the Registering Authority , 
Malout. 


J , L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range , Jalandbar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proccedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of tho said Act , to the following persons 
namoly : 


Date : 15 - 10 - 1982 
Seal ; 
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FORM ITNS 

( 1 ) Smt. Savitri Devi 

w / o Sh . Jaswant Singh 
s / o Shri Haiji Ram , 

R / o Malout. 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( Trapsforor ) 
TAX ACT, 1961 ( 43 of 1961) 

( 2 ) Sh . Kaur Chand 

s / o Sh . Moti Ram 
s / o Shri Ragha Ram & 
S /Sh . Kasturi Lal, Kashmiri Lal, Kewal Krishan 
88 / 0 Sh . Kaur Chand 
s / o Sh . Moti Ram , 

R / o Malout. 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferco ) 
(3) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 

( 4 ) Any other person interested in the property . 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 
Jalandhar , the 15th October 1982 

may be made in writing to the undersigned 
Ref. No. A P . No. 3465 - Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 

(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 
the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 

45 way , from the date of publication of this notice 
to as the said Act , have reason to believe that the immov 

in the Official Gazette or a period of 30 days from 
able property , having a fair market value exceeding 

the service of notice on the respectiva persons 
Rs. 25,000 / - and bearing No . 

whichovor period oxplres later ; 
25 pes schedule situatcl ut Malout 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1909 ) in the office of the Registering Officer at 

( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from tho date of tho public 
Malout on Feb ., 1982 

cation of thio notice in the Official Gazetto . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I bave 
reason to believe that the fair market valuc of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 

EXPLANATION : - The terms and expressions used bercin as 
between the partios has not been truly stated in the walls 

arc defined in Chapter XXA of tho wald Act, 

shall havo the same meanlog u given in that 
instrument of transfer with the object of : 

Chapter . 


these 


EXPLANATIO 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


hi tuulilating the conccalment of any incomo or any 

moneys or other anects which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of tho Indian Income-tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the mid Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in registration sale 
doed No . 2360 of Feb ., 1982 of the registering Authority , 
Malout. 


J. L . GIRDHAR 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissiopor of Incomo-tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing persons, namely : 


Dato : 15- 10 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) S / Sh . Ram Parkash , Sohan Lal, Manohar Lal 

S / o Shri Jot Ram , 
R / o Ward No . 5 , Malout . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Sh . Mohan Lal 

s / o Sh . Ishar Dass 
s / o Sbri Tek Chand , 

R / o Malout. 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - -- 


Jalandhar, the 15th October 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


period notice oneperiod of 30 


Ref. No. A . P . No. 3466 . - Whereas, I, J , L . GIRDHAR , 
being the competent Authority uuder Section 269B of the 
lacome-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
was tho said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No . 
as per schedule situated at Malout 
( and more fully described in the schedule annexed beroto ) , 
bus been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office 
of the Registering Officer at 
Maloul on Feb ., 1982 
toi un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
vaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION ; — The terms and expressions wood herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall bave tho same meaning as given 
in that compter. 


( a ) facilitating the reduction or ovuion of the liabiltly 

of tho transferor to pay the updar the sald Act, in 
respoct of any incomo artelas from the transfer ; 
and / or 


Property and persons as mentioned in registration sale 
deed No. 2305 of Feb ., 1982 of the Registering Authority , 
Malout. 


( b ) facdilaung the concealment of any incomo or any 

moncys or other gets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfere for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act , 1922 
ill o [ 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the gaid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
afroesaid property by the issue of this fiotice under sub -dec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 10 - 1982 
Seal : 
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E OF INDIA,NOVEMBER 27,1982 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SFCTION 269D (1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Prem Chand 

S / o Frangi Ram 
R / o 91 / 7, Central Town , 
Jalandhar 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Vijay Rani 

Wo Sham Sundei Chopra , 

R / 0 22 / 2 , Central Town , 
Jalandhar 

( Transfereo ) 
( 3 ) As per Sr No 2 above 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in tho proporty 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objectionis if any , to the acquisition of the said property 
may be made in wnting to the undersigned - 


Jalandhar, the 15th October 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expiros later , 


Ref No AP No 3467 — Whereas, I, J L GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have icason to believe that the immoy 
able property having a fair market valuo exceeding 
R $ 25, 000 / - und bearing No 
As per schedule situated at Jalandhar 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Aut , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registenag Officer at 
Jalandhar on Feb , 1982 
for an apparent consideraton 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
lion therefor by more than fiftcen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such tiangter as 
agreed to between tho partics has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the sad imunov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto 


TXPLANA NON — bc teims and expressions used herein €13 

arc defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the game meaning us given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
rospect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other closets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transforee for 
the purposes of the Indian Incomo- tex Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) , 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the registiation salo 
deed No 6835 of Feb , 1982 of the Registering Authonty , 
Jalandhar 


J L GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissionor of Income tax 

Acquation Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
AI, I lereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely — 


Dato , 15 - 10- 1982 
Scal , 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shrimati Gurdov Kaur 

W / o Albel Singh , 
R / o Vill . Rampura , 
Teh . Rampuru Phul. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Paisothum Kaur 

W / o Sh . Bhupinder Singh , 
R / o Vill . Rampura . 
Teh . Rampura Phul. 

( Transferee ) 
(3 ) As pel Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the Vodenigned -- 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 15th October 1982 
Ref. No . A . P . No . 3468. -- Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Tocome- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinatter roferred to 
as tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
as per schedule situated at Rampura 
( and more fully described in the Schodule Addeiod hereto ), 
has been transfurred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Oficer at 
Rampura Phul on Feb ., 1982 
for an apparent consideration which is legs than tho 
fair market valuc of the aforesaid property and I have 
1eason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid cxcceds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the objoct of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publiontion of thio notice 
in the Odiche Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notico on the respoctive persons 
whichover period cxpires later ; 


( b ) by any other porton interested in the said immov 

Able proporty , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


EXPLANATION : - - The terms and cxprcosions used boroin m 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptor . 


THE SCHEDULE 


(h ) facilitating the concealment of any income or 

ady nonoy , or othor trots which have not 
boen or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income-tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) on the wald Act or the 
Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the registration salo 
Jeed No. 4007 of Teb ., 1982 of the Registering Authority , 
Rampura Phul. 


J, L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspectie ASYSaul Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Soction 2690 of the said 
Act , I hereby initiate procoedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act to the following 
persoas, canoly : 


Date : 15 - 10 - 1982 
Scal : 
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FORM IINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shrimati Qurdoy Kaur 

W / o Albel Singh , 
Rio Vill. Rampura , 
Teh Rumpura Paul . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Rupinder Kaut 

D / O Sh . Albel Singh , 
Rio Vill, Rampura , 
Tch . Rampura Phul, 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr . No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Apy other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knowy to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 15th Oktober 1982 


Objections, if any , 10 the acquisition of the said 
may be ronde in writing to the undersigned : - - 


property 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or & puriod of 30 days from 
tho service of notico on the respective persono 
whichever period expiros later ; 


Ref. No. A . P . No. 3469 - Whereas , I, J. L . GIRDHAR , 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovablo property , having a fair market value 
cxceeding Rs 25,000 / - and 
bearing 
79 per schedule situated at V . Rampura 
( and muro fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has beca transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Rampura Phul on Feb ., 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property , and I have reason to 
believe tbat the fair market valuc of the property ag aforesaid 
cxceeds tre apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer ng agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said improw 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : 


The terms and cxprewions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning av 
given in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or ovision of the Hability 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
rcapçct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

inoneys or other assets which have not been on 
which ought to be disclosed by the transferec for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) . 


Property and persons as mentioned in the registration sale 
deed No 4034 of Feb . 1982 of the Registering Authority , 
Rampura Phul. 


J . L GIRDHAR 

Compctent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jalandhur 


Now , thçıcforc, in puistance of Scction 2690 of the said 
Act , I hereby initiate proccodings for the acqužsition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely - 


Seal ; 
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PORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Harjit Singh S / O 
Nihal Singh , R / o Bhatinda . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Ram Rakha Singh Sio 

Sh . Joginder Snigh , 
R / H . No. 8092 Sirki Bazar, Bhatinda , 

( Transferes) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

15 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Jalandhar, the 15th October 1982 
Ref. No. A . P. No. / 3470 . – Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to belleve that the im 
movable property , having a fair market value oxceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No , As per Schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed bereto ) , 
has been transferred under the Registration Act. 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on Feb . 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration 

od that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other porson interested in the saidi immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as 
given in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilabilty 

of the transforor to pay tax undor the said Act , in 
respect of any incomo arloing from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have got been or 
which ought to be discloged by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No. 6531 of Feb ., 1982 of tho Registering Authority , 
Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the fol\owing 
penons , namely - 
45 — 346GT/82 


Date : 15 - 10 - 1982 
seal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shij Surinderjit Singh S / o 
Sh . Nihal Singh , Bhatinda . 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Natha Singh S /o 

Sh . Joginder Singh , 
R / o Sirki Bazar, Bhatinda . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
* (4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
thc service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Jalandhar, the 15th October 1982 
Ref. No. A . P . No. /3471. - Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No, Ag per Schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Bhatinda on Feb . 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair markçt value of the aforesaid property , and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor hy more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that thc consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with tho object of: 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo mçaning as given in that 
Chaptel , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabilky 

of the transfero rto pay tax under thosaid Act in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and /or 


THB SCHEDULE 


(6 ) facilitating theconcealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentionod in the Registration sale 
deed No. 6530 of Feb . 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda , 


J, L . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of his potice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


the said Act, to the following 


a Date : 15-10 -1982 


36al : 
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( 1 ) Shrimati Joginder Kaur D /o Milkha Singh 
rjo V . Garhshankder Distt., Hoshiarpur. 

( Transferor ) 
R / O E . P . 236 , Saldan Gate , Jalandhar. 
Smt. Dalip Kaur W / o Uttar Singh , 
R / o 305, Udham Singh Nagar , 
Jalandhar 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferce ) 
** ( 3 ) As per Sr. No . 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
* ( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to bo 

interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 


ACOUISITION RANGE 

JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


Jalandhar, the 15th October 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the sorvice of notice on the respective persons , 
whichover period expiros later; 


Ref. No. A . P . No. / 3472 . - Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter retorrod to 
is the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value cxcording Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. as per schedule situated at Maqgudpur 
(and more fully described in the Schedulo innoxed 
hereto ) , has been transforred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on Feb . 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therofor by moro than 
fifroen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the objoct of : 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein 29 

are defined in Chapter XXA of the wald 
Act, shall have the name meaning as given 
in that Chapter . 


(A ) facilitating tho roduction or ovaston of the liabllity 

of tho transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arlying from the transfor; 
10d / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
docd No. 6960 of February , 1982 of the Registering Autho 
rity , Jalandhar. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not bcon or 
which ought to be disclosed by the transferte for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or tho Woulth - tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the issuo of this notico undor sub -sec 
tlon ( 1 ) of Soction 269D of tho said Act, to the following 
persops, Tacly : 


Date : 15 - 10 - 1982 
seal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Shri Gurmoet Singh Surjit Singh 

Ss / o Jagat Singh 
R / o V . Alipur teh . Jalandhar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Mohinder Kaur W / o Lashman 
Singh R / o V . Alipur Teh . Jalandhar. 

( Transferee ) 
* (3 ) As per Sr . No. 2 aboe. 

(Person in occupation of the property ) 
* ( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


GOVE 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 
Jalandhar , the 15th October 1982 
Ref. No. A . P . No./ 3473 . — Whereas, I, 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( A ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persons 
whichever period ospiros lator; 


boing the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred 
to as the said Act ) , bavo reason to bellovo that the immov 
ablc property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
as per schedule situated at Kingra 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on Feb . 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excoods the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
opsideration for such transfer as agreed to betwocn tho 
paities has not been truly stated in the said insrtument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and exproosiops used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo moaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No. 6708 of February , 82 of the Registering Authority , 
Jalandhar . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other assets which have not beca or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J . L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalandha . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiato procoedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
doction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 15 - 10 - 1982 
scal : 
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( 1 ) Shri Kartar Singh Ghuman S / o 

Shanker Sibgh 
R / W . E . 364 , Ali Mohalla , Jalandhar. 

( Transferor) 
( 2 ) Shrimati Mohindei Kaur W / o Lashman 
Singh R / o V . Alipur Teh . Jalandhar, 

( Transferoe ) 
(3 ) As per Sr . No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
" ( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACOUISITION RANGE 

JALANDHAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period expiros lator. 


Jalandhar, the 15th October 1982 
Ref. No A P . No. / 3474 . — Whereas, I, 
J L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. as per schedule situated at Kingra 
( and more fully described in the Schodule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officei 
at Jalandhai on Feb . 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fail market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 

ind that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties not been truly stated in thc said 
instrumont of transfer with tho object of : 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin # 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning is even 
in that Chapter. 


( ) facilitatiof the reduction or onsion of tho Ilabity 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respoct of any incomo arising from the transfor, 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
The purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Waclth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No . 6709 of February , 1982 of the Registering Autho 
uity , Jalandhar . 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acqulsition Range , Jalandhar. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 
56 – 336GI/ 82 


Date : 15 - 10 - 1982 
Soal : 


HII ILI 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri Parkash Chand Luthra S / o Kanshi Ram 

through General Attorney Smt, Rekha 
W / o Sh. Kamal Kishore 

1 / 0 663, Model Town , Jalandhur , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Shrimati Amarjit Kaur w / o Pritpal 
Singh I jo 165 , Model Town , Jalandhar . 

( Transferec ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
* ( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows to be 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

interested in the property ) 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 
JALANDHAR 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 

may be made in writing to the undersignod 
Jalandhar, the 15th October 1982 
Ref. No. A . P . No./ 3475 . — Whorcas , I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 

( a ) by any of the aforould pertons within a period of 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 

45 days from the date of publication of thle notice 
o the sald Act ) , bave reason to believe that the immovable 

in the Oficial Gazette or « period of 30 days frog 
property , having a fair market value axcooding Rs. 25 , 000 / 

tbo serviço of notico on tho ropoctivo POTKone. 
and bearing 

whiobovor period expiren later ; 
No. as per schedule situated at Jalandhar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Oficer 

(b ) by any other person interested in the said immov 
at Jalandhar on Feb . 1982 

able property within 45 days from the date of the 
for an apparcnt consideration which is less than the 

publication of this notice in the Official Gazette . 
fuir market value of the aforesaid property and I have 
rcason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceods the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfor 

EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein 19 
as agreed to between the partics has not been truly stated 

ATO defined in Chapter XXA of the said Act , 
in the said instrument of transfer with the object of : 

shall have the game moaning as given in that 
Chaptor. 


har 


(a ) facilitating the reduction or ovision of tho Ilability 

of the transforor to pay tax under tho vald Act, to 
respoct of any incom . arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( ) facilitating the conccalment of any incomo or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Incomo- tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the old Act of the 
Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property 1 / 2 Kothi 150 - L , Model Town , Jalandhar as men 
tioned in the registeration sale deed No. 6966 of February , 82 
of the Registering Authority , Jalandhar. 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range , Jalandhar, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 10 - 1982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Parkash Chand Luthra S / o Kanshi Ram 

through General Attorney Sont . Rekha 
W / o Sh . Kamal Kishorc , 
1 / 0 663, Model Town , Jalandhar. 

( Transfe101 ) 
( 2 ) Shrimati Amarjit Kaur w / o Pritpal 
Singh r / o 165, Model Town , Jalandhar. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
* ( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 


Objections , if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
In the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


Jalandhar, the 15th October 1982 
Ref. No . A . P . No./ 3476 .- - Wheroas , I, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter reforred to 
as the sald Act ) , have reason to boliovo that the immovable 
property , baving a fair market value cicoeding Rs. 25, 000 / 
and hearing 
No. us per schedule situated at Jalandhar 
(ond more fully described in the Schedule annexed beroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Jalandhar on Feb . 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as aforcsald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwocn the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


(b ) by any other persons intorested in the said immov 

ablo property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice to the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor . 


(a ) facilitatiog the roduction or avasion of tho kablity 

of the transforor to pay the under the wall Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor 
And / or ; 


THE SCHEDULE 


1 /2 Kothi No. 150 -L , Model Town, Jalandhar, 

Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No. 7092 of February , 1982 of the Registering Autho 
rity , Jalandhar . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any monoys or other assets which havo not boen 
or which ought to be disclosed by tho transferoc 
for tho purposes of the Indian Incomc-tax Act, 
1922 ( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Woalth 
Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jalandhar . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I boreby Initiato proceedings for the acquisition of the 
Aforosaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 10 - 1982 
Scal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961) 


( 1 ) Shri Yash Paul S / o Wazir Chand 
R / o Basti Sheikh , Jalandhar, 

( Transferon ) 
( 2 ) Shrimati Siviti D / o Ram Şaroop & Sham Lal 

S / o Karam Chand & Raj Kumar 
S / o Amar Nath & Kanwal Kishore Patwari 
S / o Amar Nath and Smt. Veena Kumari 
S o Bishan Dass 
r / o Basti Sheikh , Jalandhar. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above , 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
la tho Official Gazetto or poriod of 30 days from 
the sorvico of notice on the respectivo ponow , 
whichever porlod expires later; 


ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 
Jalandhar, the 15th October 1982 
Ref. No. A . P . No. / 3477.- Whereas, I, 
J . L , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. as per schedule situated at Jalandhar 
( and more fully described in the Schedulo annexed here 
to ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on Feb . 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property , and I have reason to believe that the fair market 
value of the property , as aforesaid exceods the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent considcartion and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


(b ) by any other person interested in the said immo 

vable property within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used horcin u 

arc defined in Chapter XXA of the bald Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) faollitating tho roduodon or ovulon of thew Llability 

of tho transfonor to pay tax under tho mil Act , in 
rospect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No. 6716 of February , 1982 of the Registering Autho 
rity , Jalandbar. 


(b ) facilitating the concoalmont of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been 01 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range, Jalandbar. 


Now , therefore, in pursuanÇO of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under rub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 15- 10 - 1982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Roor Singh S / Waryam Singh 
Rio Malout, 

( Transforor ) 
( 2 ) Sliti Guisewak Singh $ 10 
Vir Sugh R v Malout. 

( Transferei 
13 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the properly . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 
Jalandhar, the 15th October 1982 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of thix notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period oxpires later; 


Ref. No. A . P . No. /3463. — Whercas , I, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value excecding Rs . 25,000 / 
and bearing 
No . as per schedule situated at Malout 
( and more fully described in the Schedule anaczod 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Malout on Feb . 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said excecds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :- - - 


able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION - The torms and expressions wed herein , v 

are defined in Chapter XXA of the sald Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(* ) facilitating tho roduction « ovulon of tho liability 

of tho transforor to pay tax under tho oald Act, in 
rospect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registeration 
sale deed No. 2480 of Feb ., 1982 of the Registering Autho 
lity , Malout 


( b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


J . L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-ta.s 

Acquisition Range, Jalandhar . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing perrons , namely :-- - 
46 _ 346G1/ 87 


Date : 15- 10 -1982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOMF 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Baljit Singh S /o Inder Singh 
V . Lalcona , Teh . Talwandi Saboo . 

( Transfero 
( 2 ) Society of Pillar Punjab & Haryana , 
Mandi Dhabwali, 

( Transferce 1 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the propert 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing tc the undersigned - - 


Jalandhar, the 15th October 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respcotivo 
portona, whichover period expira luler ; 


Ref. No. A . P . No./ 3479 . — Whereus, I, 
J . I.. GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( heraldafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movable property , having a fair markct valuc exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No, ils per schedule situated at V . Talwandi Saboo 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Talwandi Saboo on Feb . 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than Afteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of tho pub 
lication of thiq notice in the Official Gazette 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herçin AS 

are defined in Chapter XXA of the wld 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Charter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of tbe liability 

of the transferor to pay tax under tbe said Act, to 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deed No. 3326 of February , 82 of the Registering Authority , 
Talwandi Saboo . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

noneys or other assets which have not been or 
which ought to be Jisclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - thx 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhar, 


Now , therefore , in punuance of Socriou 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 15 - 10 - 1982 
Sen ] : 
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11. 


FORM I. T .N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Jawala Singh S /o Dalip Singh 

& Gurjant Singh S / o Jugraj Singh 
r / o Laleana Teh . Talwandi Şaboo . 

( Transferor ) 
(2 ) Society of Pillar Punjab & Haryana , 
Mandi Dhabwali. 

( Transfere . 
( 3 ) As per Sr. No. 2 abovc . 

( Person in occupation of the property ) 
14 ) Any other person intorested in the property . 
( Person whom the undersigncd knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX . 


Objections , if any , to the acquisition of the said proporty 
may be mado in writiog to the undersigned ; 


ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 


Jalandhar, the 15th October 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


as the said Act. 1961 (43 of younder Section 


(b ) by any other person interested in the said immor. 

able property withio 45 days from the date of the 
publication of this gotico in the Oficial Gazette . 


Ref. No. A . P . No. / 3480 .- - Whereas, I, 
J. I . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the i n 
movable property having a fair market value cxceeding 
Rs . 25,000 / - and bearing 
as per schedule situalcd at Talwandi Saboo 

and more fully described in the Schedule andexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer 
at Talwandi Saboo on Feb . 1982 
for an arrarent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair merket value of the property as afore 
said cxceeds the apparcnt consideration therefor by more than 
fifteen per cont of such apparent consideration and that the 
considej ation for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instruiment of 
transfer with the object of : -- 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein m 

are defined in Chapter XXA of the unid Act, 
shall have the same meaning as kivon la 
that Chapter 


(n ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the wald Act, in 
iespect of any incomo arising from the trunter ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deed No. 3327 of February , 1982 of the Registering Autho 
rity , Talwandi Şaboo . 


J. L . GIRDHAR . 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
oforesnid property by the issue of this notice under sub 
Section (1 ) of Section 269D of the sand Act to the following 
perkans, tamely 


Date : 15 -10 -82 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Toja Singh Gulwant Singh 

S / o Joginder Singh V . Laleana , 
Teh , Talwandi Saboo . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Society of Pillar Punjab 
& Haryana , Dhabwali Mandi. 

(Transfcrcc ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any othie person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


Jalandhar, the 15th October 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho sorvico of notice on the respective persona, 
whichever period oxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No, A . P . No./ 3481. — Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being tho Compotent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that tho immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No . 
as per schedule situated at Talwandi Saboo 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer 
at Talwandi Saboo on Feb . 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and 1 
have reason to believe that the fair market value of the 
property us aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than Alfteen percent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
tho said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herçin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deed No . 3328 of February , 1982 of the Registering Autho 
uity , Talwandi Saboo . 


(b ) tucilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR . 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jolanh. . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procoedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of thiy notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 15 - 10 - 82 
Scal : 
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POT 


. 


IN 


. 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shrimati Maya Devi W / o Nanak Chand 

through Sat Nasain , Shastri 
Market, Kot Kapura . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Kaitar Singh S / 0 Bhag Singh 

R / o V . Baggike Kalan Teh , 
Talwandi Saboo . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any to the acquisition of the said 
may bo mado in writing to the undersigned : 


property 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notlo 
In the Official Gazetto or 3 period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo persons , 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 

Jalandhar, the 15th October 1982 
Ref. No. A .P . No./ 3482 . — Whereas , I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
419 the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No . 
as per schedule situated at Kot Kapura 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflice of the Registering Officer 
at Faridkot on Feb . 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said excceus the app .lent considciation therefore by more 
than fiſtcen percent of such apparent consideration and that 
the consideration foi Suich transfer s agiced to between the 
parties has not been tuly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein 2 : 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same moaping a given in 
tbat Chaptor . 


facilitating the reduction or avasion of the Ilability 
of the transforor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferoo for 
thc purposes of the Indian Income Tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
dccd No. 4225 of February , 1982 of the Registering Autho 
sity , Faridkot . 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the saict Act, to the following 
persons , namely - - 


Duli - 15 10 82 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Daljit Singh S / o Dilawar 

Singh r /o Harinder Nagar, 
Faridkot. 

( Transferor) 
(2 ) Smt. Iqbal Devi Wa/ o Sh . Girdhari Lal Nanda 

S / o Harnarain , & Smt. Shashi 
W / 0 Dev Raj Nanda 
C / o Dr. B . Š . Nanda. 
Faridkot. 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No . 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
* ( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jalandhar, the 15th October 1982 
Ref . No. A . P . No. /3483 . — Whereas , I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the "said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
as per schedule situated at V . Faridkot 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Faridkot on Feb . 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deed No. 4406 of February , 1982 of the Registering Autho 
iity , Faridkot. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J . L . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Jalandhar. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269 - C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice under 
- TOJ 241 01 V pres aqy Jo 0697 Uompas jo ( 1 ) uoijɔǝs - qns 
lowing persons, namely : 


Date : 15 - 10 - 82 
Seal : 
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FORM I. T .N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) M /s . Jai Durga Bhatta , Ramesh Kumar S / o Jagdish 
Rai, Dhai Pai Road , Kot Karuia . 

( Transferor ) 
( 2) Shri Gurcharan Singh , Nachhittar Singh 

Ss / o Ram Singh 
r / o Kothi Sainian Wali, Kotkapura. 

( Transferee ) 
(3 ) As S . No . 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Jalandhar, the 15th October 1982 
Ref. No. A . P . No. 3484 .- - Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No , as per schedule situated at Kot Kapura 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Faridkot on Feb . 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immor . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning as 
given in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

noneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922) of the said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deed No . 4441 of February , 1982 of the Registering Autho 
rity , Faridkot. 


J . L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Jalandhar. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely ; 


Date : 15 - 10 -82 
Seal ; 
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FORM I. T .N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) M / s. Guru Teg Bahadur Bhatta 

through Mukhtiar Singh 
S / o Tagrun Singh Dhai Pai Road , 
Kotkapura . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Jatinder Singh , Surinder Singh 

SS / 0 Ram Singh 
r / o Kothi Sainia , 

( Transferee ) 
Kotkapura . 
( 3 ) As S. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 


Objectives, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


Jalandhar, the 15th October 1982 
Ref. No. A . P . No ./ 3485 . - Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 


able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. as per schedule situated at Kot Kapura 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Faridkot on Feb . 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
INC Mervice of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deed No. 4440 of February , 1982 of the Registering Autho 
rity , Faridkot. 


J . L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following persons, 
namely : 


Date : 15 - 10 - 82 
Cal ; 
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FORM ITNS 


( 2 ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Amar Nath S / o Munshi Ram 
R / o Bhatinda . 

( Transferor ) 
Shri Kartar Singh Jarnail Singh 
& Jagroop Singh Ss / o Sampuran Singh 
near CIA , Bhatinda. 

( Transferee ) 
(3.) As S. No. 2 above. 

(Person in occupation of the properiy ) 
* (4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 


ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 
Jalandhar , the 15th October 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


Ref. No . A . P . No. /3486 - -Whereas , I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
as per schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on Feb ., 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deed No . 6539 of February , 1982 of the Registering Author 
rity , Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Encome tax 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aroresaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 
47 - 346GI/ 82 


Date : 15 - 10 -82 
seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Bhapa Singh S / Hazoor Singh 

Mukhtiar -ai-am of Dalip Singh , 
Des Raj, & Om Parkash Ss / o Hazoor Singh 
C / 0 . M / s . Bhapa Singh Dalip Singh , 
Goldsmith , Sadar Bazar, Bhatinda . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferor ) 
Shri Gian Singh & Santosh Singh, 
Ss / o Anand Singh , Cloth Shop , Meha Chowk, 
Bhatinda and Tarlochan Singh 
S / o Gurcharan Singh , Teacher , Nat Bagher , 
near Kot Shamir, Bhatinda. 

( Transferee ) 
(3 ) As S . No . 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
* ( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 

Jalandhar, the 15th October 1982 
Ref. No. A . P . No. 3487 .- Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs . 25, 000 / 
and bearing 
as per schedule situated at Bhatinda 
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on Feb ., 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expirer lator ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same moaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deed No. 6794 of February , 1982 of the Registering Autho 
rity , Bhatinda. 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269-C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Slection ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 15- 10 -82 
Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Ajaib Singh & Pohla Singh , 

Ss /o Sher Singh 
rlo V . Jodh Pur. 
Romana , Teb . Bhatinda. 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


( 2 ) Radha Soami Sat Sang Beas , 

V . & P . O . Dera Baba Jaimal Singh , 
Distt. Amritsar . 

( Transferee ) 
* (3) As S. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 
Jalandhar , the 15th October 1982 
Ref. No. A . P . No./ 3488 . — Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe that 
the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs . 25 ,000 / - and bearing 
as per schedule situated at Bhatinda 
(and more fully described in the schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in office of the Registering Officer at 
Bhatinda on Feb ., 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deed No . 6894 of February , 1982 of the Registering Autho . 
rity , Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR ; 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
pensons, namely : 


Date : 15- 10 - 82 
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FORM I. T . N . S . 


( 1 ) Shri Ujagar Singh $ / o Ram Singh . 

Şanguana Başti through legal heir 
Sh . Kehar Singh S / Ram Singh 
c / o Sanguana Basti 
Bhatinda . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transfer) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Dilbhajan Singh S / o Arjan Singh 

C / O M / s. Oriental Motors , Mansa Road , 
Bhatinda. 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


* (3 ) As S . No. 2 above, 

( Person in occupation of the property ) 
* ( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 


Jalandhar , the 15th October 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned in 


(a ) by any of the aforesaid ponopa within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notico on the respectivo porrons, 
whichover period axpires later ; 


Ref. No . A , P . No. / 3489 .- -Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
ucing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair markot value exceeding Rs. 25 ,0001 
and bearing No. 
as per schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schodule annaxed hereto ) , 
bas beon transferred under tho Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the offico of the Rogisterlog Officer at 
Bhatinda on Feb ., 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property mad I have ronson to 
bolleve that the fair market value of the property as aforosaid 
exceeds tho apparent consideration therofor by more than 
fifteca per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for cach transfer as Agrood to between the 
paction bas not been truly stated in the gaid instrument of 
tranfer with the object : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable proporty , within 45 days from the 
dato of the publication of this notico in the Orcial 
Gazotto . 


EXPLANATION :- - The terms and expreniony usod heroin us 

aro dofined in Chapter XXA of the maid Act . 
sball have the same meaning u given in 
that Chapter. 


(a ) facilitating the redaction or ornslor of the laboty 

of the transforor to pay w eodor tho maid Act, 
la rupt at may baoon way from the trentar ; 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitatins the concealment of my incode or ty 

monoys or other usnots which have not boon 01 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purpose of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho uld Act, or the Wealth - tu Act 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deod No . 6940 of February , 1982 of the Registering Autho 
rity , Bhatinda . 


1. L . GIRDHA 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Lacomo- tax 

Acquisition Range, Jalandhar . 


Now , therefore , in purbuanco of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by tho losus of this notico under sub 8OC 
tion ( 1 ) of Section 269D of the sold Aot , to the following 
persons, namely :-- 


Date : 15 - 10 - 82 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1) Shri Bhoga Singh S /o Ishar 

Bhatinda, 


Singh 


Sirki Bazar, 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Vinod Kumar So. Amar Nath and Santosh 
Rani Wlo . Pawan Kumar Advocate , Bhatinda . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , 

JALANDILAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tbc Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever perlod expires later; 


Jalandhai, the 15th October 1982 


( b ) by any other person interested in the said immoy 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No. A . P . No. 3451. - Whercas, 1, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
u tho said Act ) , bavo rakod to believe that the immovablo 
property , having a fair market value cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. as per Schedule situated at Bhatuda 

( and more fully described in the Schedulo 
annexed hereto ), has been transferred under the Registra 
tion Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
officer at Bhatinda on Feb . 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property , and I havo reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such appareat consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of trapsfor with the object 
of : 


EXPLANATION : - - The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( 1 ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho troferot to pay tu moda tho said Act, in 
roapact of any incomo Arising from the trader ; 
And / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deed No. 7052 of February , 82 of the Registering Authority , 
Bhatinda , 


(6 ) facilitating the concealment of any incomo or any 

money or other sets which have not bocn or 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Incomo-tur Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) , or the vald Act, or the Wealth - tax Act, 
1997 ( 27 of 1997 ) ; 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Jwanihan 


Now , thcrefore , in pursuance of Scction 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
lhe aforesaid proporty by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Dutc : 15 - 10 - 82 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Kehar Singh Slo . Bhola Singh rlo Sirki Bazar, 
Bhatinda . 

( Trapstaror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shrinttı Surinder haul Wlo Balbir Şingh 1 / 0 Rose 

Garden , } butinda and Suresh Kumar Slo . Başoo 
Ram ro. Bhatinda 

( Transferee ) 
( 3 ) As S. No 2 above 

(Person in occupation of the property .] 


GOVERNMENT OF INDLA 


( 4 ) Any other person interested in tho property . 

[Porson whom the undersigned kaows to 

be interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACUUISITION RANGE , 

JALANDHAR 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undonsigned : 


Jalandhal, the 15th October 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period w 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto Of A period of 30 days from 
the service of notice on the respective penons 
whichever period expire, latar ; 


Ref. No AP. No. 3452. Wherens, I, J. L , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269 -1 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter rc 
lerred to us the said Act ) , have rçason to believo that the 
immovnble property , having a fair market value exceeding 
R » . 25, 000) 
No us per schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule anacxcd hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the oflice of the Registering oflice at 
Bhatinda on Feb 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the wforcsaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property 13 afore 
Sail cxcceds the apparent consideration therefor by more 
than fiftcen ne vent of such apparent consideration and that 
the consideratinn for such transfer as agrced to between thi . 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other persons interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette, 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein As 

are dofined in Chapter XXA of the stated 
Act , shall have the sapre inetining as IVCA 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other asscts which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferce for the 
purposes of tho Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Woalth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the ragisteration calc 
çiçeu No . 7072 of February , 82 of tho Registering Authority , 
Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commisioner of Incomo-tex , 

.tcquisition Range , 

Jalandar 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 , of the said 
Act , I hereby initinte proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely ; - - 


Date : 15 - 10 - 82 
Soal : 
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PORN ITNS 


( 1 ) Shri Kanshi Ram Slo Labhu Rain & Des Raj R / O . 

Karam Chadd thicugh ucneral Attorney Di. S . D . 
lain S10 Girdhari lol lun , Bheron Bazar , Jalandhar . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


121 Shin Bhupindei Pal Malhotra so Duca Dass, 181 
What ti Nagar , Jaluhal 

( Transferec ) 
13 ) As S . No 2 xbove 

[ [ ei on in aulation of the property 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 


( 4 ) Any other person interested in the propeity 

ĮPerson whom the undersigned knows to 

he interested in the property . ] 


ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jalandhur, the 15th October 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette ore period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

wble property , with 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetta . 


Ref. No. A .P . No 3453.- - Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
29 the amid Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having . fair market valuo cxcoeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No as per schedule situated at Jalandhar 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering ollicer at 
Jalandhar on Feb . 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property as aloit 
said cxceeds the apparent consideration therefor by inoro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the oonsideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION : 


The terms and expreulons used horeis as 
mre defined in Chapter XXA of the said 
Act. shall have the same meaning as given 
n that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction of avasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHFDULE 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deed No. 7068 of February , 82 of the Registering Authority , 
Talandhai 


( h ) facilitating the concealment of any income or any 

money . or other imots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J . L . GIRDIIAR , 

Competent Authority 
inspecting Assistant Commissioner of Income Tax . 

Acquisition Rangc , 

Jalancar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforovald proporty by tho jasuo of this notice under sub -90C 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
penons , omoly : 


Date : 15- 10 -82 
Seal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri Nihal Singh slo Ratten Singh, teacher, Oppo 
uite Forte , Bhatinda. 

( Transferor) 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME (2 ) Shri Nätbait Singh and Shii Raih Rukha Singh ws /0 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

Shri Joginder Singh , Neet . Wala Chowk , Şirki 
Balzar, Communist Street, Bhatinda . 

( Transferac ) 

( 3 ) As S. No . 2 above. 
GOVERNMENT OF INDIA 

[Person in occupation of the property .] 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

( 4 ) Any other person inteicsted in the property . 

[Person whom the undersigned knows to 
SIONER OF INCOME- TAX , 

bo interested in the property .7 
ACQUISITION RANGF , 
JALANDHAR 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 
Jalandhar, the 13th October 1982 

may be made in writing to the undersignod : 
Ref . No. A . P . No . 3450 . — Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 

(1 ) by any of the aforesaid portions within a period at 
of the said Act ) have reason to believe that the immovable 

45 days from the date of publication of this notloo 
property having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 

in the Official Gazette or a period of 30 days from 
And bearing No. 

the service of notice on the respectivo persons , 
As per schedule situated at Bhatinda 

whichever period expiros later; 
(and moro fully described in the Schodulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 

( b ) by any other person interested in the said immov 
Bhatinda on Feb . 1982 

Able property , within 45 days from the date of the 
for an apparent consideration which is less than the fair 

publication of this notice in the Official Gazette . 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by EXPLANATION :- Tho torms and oxprolons used horola as aro 
more than fiftzen per cent of such apparent consideration 

defined in Chapter XXA of the said Act , 
and that the consideration for such transfer al agreed to 

shall havo the same meaning as gevon in 
between the parties has not been truly stated in the said 

that Chapter . 
Instrument of transfor with the object of : - - 


(a ) facilitating the roduction or ovasion of tho Ilability 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
rupoct of any incomo arising from tho transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Propcity and persons as mentioned in registeration salo 
deed No. 6548 of Feb ., 1982 registered with the S . R , 
Bhatinda , 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other apets which have not been or 
which ought to be discloged by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , 

Jalandar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
sectic a ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely in 


Date : 15- 10 - 1982 
Stal : 
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FORM ITNS-— - — - - 


( 1 ) Shui Shanker Dass s / o Attra 

thiough Gencial Attorney Joginder Pal, 
0 Teh Jalandhar 

( Troosfcioi ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDLA 


( 2 ) 1 Ranbir hau 14 /0 Charan Singh 

2 Jasbu kau w / hewall Singh , 
3 . Satwaint Kuut w / o Harbans Sinch 
1 / 0 Bhodipul, 
Tehsil Nchodu . 
4 Harjinder Kaur wo hewiil Singh , 
I / O V . Semin Pur , 
Tch : Jalandhar 

( Transferccs ) 
( 3 ) As. Si. No. 2 above 

(Person in occupation of tho property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

JAI ANDHAR 


( 4 ) Any other peison interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to he interested in the pioperly ) 


Objections, if any , to the acquisition of the gaid property 
may be made in writing to the andonignod : 


Jalandheer , the fth November 1982 
Ref No AP. No. 3490 - -Wheichts 1, 1. 1 GIRDHAR , 
As per Schedule 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believo that the 
immovablo property having a fair market value cxcceding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No 

ituatert at Maqxoudpur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering ollicer at 
Jalandhar on February , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excecus the appuient consideration therefor by more than 
Gifteen per cent of such apparent consideration and that the 
congidoration for such transfer us agreed to between tho 
partia has not been truly stated in the mid instruccnt of 
tramfor with tho objout of 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on tbe rospective persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablc property within 45 days from the data of the 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : – The terms and expression , used heroin us 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo the same moanlag a given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating tho roduction or ovvion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act. to 
respect of any lacomo arising from tho transfor, 
and / or 


THF SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -toy Act. 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and Persons 5 mentioned in the 1egistration 
Sule deel Mo 7232 dated February , 1982 of the Registering 
Authority , Jalandhar 


I 1 GIRDHAR 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Commission i of Income tar 

Acquisition Range , Jiandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcaald property by the issue of this notice under sub -100 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Ad , 10 the following 
persons , namely : - - 
48 — 346GT / 82 


Date : 4 - 11 - 1982 
Seal : 


17074 
F -- 


- 
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FORM LT.NS 

1 ) Shii Manu ll Rum 10 


IN OMI-- 


NOTICF UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF T 

TAX ICT 1961 17 OF 1961 ) 


Jui 

I fronsforor) 
121 Plus Liilin to 

Rice Muils, 
bunu that s thiolith 
ya B Ditil 

( Tusferee ) 
131 44. S : Vn ? love . 

Person in Occupation o : the property ) 
14 ) Trey role: person interested a the property 

Penn vom the undersigned krows 

to he me cycul in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 


( bjections , if uny , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISTTION RANGF . 

TALANDITAR 


Tulundhar , the 4th November 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 day , from the date of publication of this notice 
in th : Oficial Gazette or a period of 30 days from 
The WIVILA LI notice on the perspective persony , 
wliche s a period uxpire lalal , 


1b ) yyy an Ull paisun interested in the said immov 

uble property within 45 days from the date of the 
mublicacion of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No . A . P . No 1495 - Whereas I, 11. GIRDHAR . 
heing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961, 143 of 1961 ) tereinafter referred to 

the said Act ) have icuson to helieve 
that the immovable property haviny il fair nahel value 
exceeding Rs. 25 ,000 /- ind basing No. 
As per Schalule 
situated at Variana 
Canal more fully descrihed in the Schedule annexed hcrcto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Regis. cuing Oflicer at 
Jalanhai on February , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesarial property and I have reason to 
believe that the fair muket valuc of the property as afore 
said exceeds the pparent considciation therefor by inore than 
fifteen per cent of such apparent considerution ind ihat the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with obect of - 


EXPLANATION ; --The terms and expressions used hercin ag 

ile delized in Chapter XXA of the said 
411, hall have the same meaning ay given 
in that Chunter 


( i ) facilitating the reduction or evasion of thc liability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Piorenty and Persons in 199ntioned in the registration 
rola lir No. 7271 or F , 1987 of the Registering 
Tuttocit Ilahi 


1 ) Cecilitating the concon mant a y income or any 

niuneys of other sucts which have 11 .then 0 
which ought to hi disclosed by transferce for 
the purposes of the Indian Income-lax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) , or the sand Act, or the Wealth -tar 
Act, 1957 27 of 1957 ) : 


J. 1 . GIRDIIAR 
Competent Authority 


Acquisit on Runge, Jalandhai 


Vow , therefoic , ia nusuance of Sectiva 2690 of the said 
Ict, I hereby initiatc proceedings for the acqui tion of the 
aforesaid property by the issue of this notice rindas sub 
scction ( 1 ) of Section 2600 ot the said Act, to the follow 
any persons , namely : 


Dihe 
Seal : 


4 - 11 - 1982 


PARE III -Sec . ] 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAS ACT 1961 (43 OF 1961 ) 


( 11 Shri Mangu Rain s /o Bhula Ran , 

1 / 0 Model Town, 
Jalandbar . 

(Tiinsferoi) 
121 M /S Rama Kiishna Trading Co ., 

Rice Mills . Sua N11951, G . T . Road , 
Jalandhuli , 

( Transferec ) 
13) As. Si, No 2 above . 

1 Person in occupation of the property ) 
14 ) Any other person interested in the property . 

IPerson wbom the undersigned knows 

to be interessert in the propeity ; 


GOVERNMINT OF INDIA 


OFFICT OF 2015 Lipi . ASSISTANT CUMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACUUSUTON RANGE 

TAL INDI 


Objcctions , it any, to the acquisition of the said property 
onay be made in writing to the underipaed : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 duys from the date of publications of this 

utice in the Official Gazette or a perios of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


Jalandi) " , fu i ve with 108 ? 
Rel. No. A .P . No. 357. Whyrcas I, I, I GIRDHAR , 
being the Compctcnl Authority under Section 2698 of 
the Incomc- tax Act, 1961 ( 13 of 1961) Vliereinafter referred 
to as the seid Act ) , have reason to believe that the imaoy . 
able property , having a fair naike value excccdion 
Rs. 25,000 / - and bearing No , 
As pul Schedule 
Situated at Vouan.! 

anl 110 Fully fun incil in i w Schedule annexed hereto ) 
has buch frunstlinud lenni tliv Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in office of the Registering Officer at 
Jalural on peonis . 1182 
for an apparcnt consulention which is less than the fair 
mathet value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as alorsuit 
cxceeds the apparent considciation therior hy more than 
1111con lieu vent di 4h 11 ! still thut thut 
ic ( on i on for uniwn fer .. . ( old to butucen the 
Pullica has not been 11u11 luted in the said instrument of 
tinsfc . with the object of :-- 


( b ) by any other person interested in tbe said 

immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of this notico in the Official 
Gazette . 


LXPLANATHN : - The teims and expicssions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , sball bave the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liabuity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of uny income rising from the transfci 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons in mentioned in the registration 
sale deed No . 6846 dated February , 1982 of the Registering 
Authority , Jalandhar . 


16 ) fucilitating the collcunent of any income or any 

nioncys or othes ussets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes ot the Indian Income tax Act , 142 : 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Runge , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
uforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2691 ) of the Gutid Ict to the following 
persons , namely ;- - 


11 - 1982 


He : 
Soul : 
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Varenuo 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Shanker Dass 5 /0 Attra through General 

Attorney Joginder Pal 
1 / o V . Balandpur, Tehsú Jalandhar 

( Transferol ) 
( 2 ) l, Shi Rim Chand Choprit 10 Achhu Ram , 

2 . Smi. Neclain Kittyal w / o Ravi Katyal. 
3 . Anil Kumar y / o Riln Chund , 
r / o Jalandhar, 

1 Transferees ) 
( 3 ) As. Si. No. 2 above . 

(Person in Occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property. 

( Person whom the undersigued knows 

to be interested in the property .) 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


Objectious, if any, to the acquuition of the said 
may be made in writing to the undersigncd : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notico on the respoctive portoos, 
whichever period cxpircs later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 
Jalandhar, the 4th November 1982 
Ref. No. A .P . No. 3498 . Whereas 1, J. L . GIRDHAR , 
being the competent authority , 
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(heroinafter referred to as the said Act ) , have reason to 
believe that the immovable property , having a falr market 
value exceeding Rs. 25,000 , - and 
bearing No. 
As per Schedule 
situated at Maqsood pui 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registoring officer at 
Jalandhar on February , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
parket valuc of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property is aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
considesation for such transfer as agrecd to belween the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of :- - 


( b ) by any other person Interested in tho said immovable 

property, within 45 days from the date of the publi 
cation of this notico in the Oficial Gazette , 


EXPLANATION : 


Tho terms and expressiong used heroin as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning is given 
in that Chapter 


( u ) facilitating the reduction or evasion of the linbility 

of the transferor to pay tax under the sald Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Woulib -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Property and Persons as mentioned in the registration 
salo deed No. 7147 dated l ebruary , 1982 of tho Registering 
Authority , Jalandhar , 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in porsuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , Damely : 


Date : 4 - 11- 1982 
Se:il : 


PART 1 ---Sec . 11 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 2690 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Shankci Duss / O Allrat 

through Joginder Pul 
through G . A . Jogindeirl, 
1 /0 Balandpur, 
Ich . Jalandhall . 

( THNICIUL ) 
(2 ) Shri Jaglui Sogh , Jatinder Singh 

1 / 0 Builw201 Singh , 
110 Khan , Ilija Singh , 
Tch , Nwkodu . 
2 . Jasjit Singh s /o Sohan Singh , 

ilo Dhilwan. 

Tch . Kipu thalu 
3. Jaspal Singh , Jasbir Singh , Haiwinder Singh , 

530 Tarlok Singh , 
rjo Wur Jodhi Singh , 

Ich . Nak dau . 
4 . Paramjit Singh 

y / o Kishan Dyal Smgh Bodi, 
Vo Krishna Gail, 
Dhariwal. 

I l ransſerces ) 
( 3 ) As. Sr. No. 2 above . 

iPerson in occupaliori of the properly ) 
( 4 ) Any wither person in clustead in the property 

( Person whom the indersigmod knows 

lo he interested in the property . ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SION - R OF INCOME- TAY 


ACQUISITION LANGE, 

SALANDHAR 


Jalandhar , the 4th November 1982 


Objections if joy , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


Ref. No. A .P No. 1499 . - -Whereas I, I, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property, having a fait market value cxceeding 
Rs . 25,000 /- and bearing Nu . 
As pei Schedule 
situated in Maqsu puu 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transicriel undei the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
litlandhur on February , 1982 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property and I have rcagon 10 
belicve that the fair market value of the property as afore 
said cxceeds the npparent consideration therefor by moic 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betweon the 
partios has not boen truly stated in the raid instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforomid penons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons, 
whichever poriod cxpirex later ; 


( b ) by any other person , interested in tho said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this potice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — " The terms and expressions used herein 24 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given to that 
Chaptor 


( a ) faciliating the reduction or ovyion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and Persons os mentioned in the registration 
sale deed No. 7256 of ( lated February , 1982 of the Registering 
Authority , Jalandliar . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

money, or other assots which havo not boon of 
which ought to be disclosed by the transfereo for the 
purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Rangc , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiale proceedings for the acquisition of the 
aforeguic property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persous, namely : 


Date 
Scul : 


4 - 11 - 1982 
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LO 


FORM ITNS 


NOTI I UNDIR SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shui Shunkei Dass s /o Attia 

through G . A . Joginder Pal, 
1 / 0 V . Balandpui, 
Ich . Jalandhar. 

( Thuisferor ) 
Shu Rukush kumal , Vijay hullu , 
BS /o Bhim Sain , 
2 . kamlcsh w / o Mudhya Nand , 

H . No 14 / 1 , Mohalla No . 7 , 

Jalandhar Cantt. 
3 . Saroj Kumari w / o Suresh Kumar , 

H . No. 24 , Mohalla No . 7 , 
Jalandhar Cantt. 

( Tiansfereeds ) 
(3 ) As . Sr. No. 2 above , 

( Person in OCCLIP lion of the propeity ) 
( 4 ) Any other pçison interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGI , 

JALANDHAR 


Jalandhar, the 4th November 1982 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may he made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the scrvico of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Ref. No. A . P . No. 3500 .- - Whelcas I, J L . GIRDHAR , 
heing the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 .000 , - and bearing 
As per Schedule 
situated at Maqsooxlpur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandh on February , 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fail market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid cxcced , the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the gaid instrument 
of transfer with the object of : 


( b ) by any othei peison inteiested in the sand imunov - 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under tho said Act , in 
respoct of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and Persons ily mentioned in the icgistruljon 
sale deel No . 7112 of February . 1982 of the Registering 
Authority , Jalandhar . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalandhur 


Now , therefore , in purguance of Section 369C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by tho issuo of this potice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gald Act, to the following 
persoas, namely : 


Date : 4 - 11 - 1982 
Scal : 
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FORM I. T . N . S . 


NOTICE: UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shrimati Mohinder Kaur w / o 

Tarlochan Singh , 
TO G . T . Road , Mogit. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Balbir Singh Bhogil, 

0 Gurbachan Singh , 
1 / 0 GT. Rond , Mogil . 

( Transferee ) 
( 3 ) As. Sr. No . 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the indersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGF, 

TALANDHAR 
Jalandhar, the 4th November 1982 
Ref. No . A . P . No . 3501.- _ Whereas in 1. L . GIRDHAR , 
heing the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able propeity , having fair market valuc exceeding 
Rs. 25,000 / - and hearing 
As per Schedule 
situated at Moga 
land more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
Iris can transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer ist 
Moga on February, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
in :arket value of thc aforesaid property and I have reagon 
to believe that the fair market value of the property 
15 of resaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
hetween the parties has not heen tuiy stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days fropi the date of publication of thiş avtice 
in the Official Gazetta or a period of 30 days from 
The service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- Tho torms and expressions used herein ag 

arc defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the samno meaning is given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( h ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfertę for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Posty and Persons as mentioned in the registration 
sale decu No. 7690 of Jateu Tichruary , 1982 of the Registering 
Authority , Moga . 


J. J . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act. I loveliv initiate proceclines for the acquisition of the 
forenia nroperty by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following rersons , namely : - - 


Date : 4 -11- 1982 
Scal : 
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FORM INS 


( 1) Shri Hukumsingh 5 /0 Daulatsingh Thakur, R /o Shab 
Bazar , Teh Burhanpur . 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1.) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 21 Gandhinagar Co -operative Housing Society Ltd ., 

Behudaipur-Road , Burhanpur - Through -Chairman 
Madhubhai Chandhubhai Patel, ClO B . S . Patel, 
Bedli Walla , Chow Bazar , Kila Road , Burhunpur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may be made writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 


( a ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period oxpires later; 


( b ) by any other person interested in the said immoy . 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Bhopal, the 29th September 1982 
Ref. No. JAC /AC /BPL / 3007. - Whereas T, D . P . PANTA 
being tho Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as tho said Act ) , have reason to helieve that the im . 
movable property, having : fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and hearing 
Lan Kh . No . 200 situated at Vill. Lalbagh , Teh . Burhanpur 
and more fully described in the Schedule anaesed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Burhanpur on 28 -2 - 82 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid cxceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : Tho torms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transforor to pay tax under the gald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
And / or 


THE SCHEDULE 


Lund Kh . No. 200 situated at Vill . Lulbagh , Burhanpur, 


not been or 


( b ) facilltating the concoalment of any income or any 

moneva or other assets which have not been or 
which ought to be disclosod by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act , or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


of the closed by the 


(11 of 10 % 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range , 4th Floor, Gangutri Building, 

TT Nagar, Bhop : ). 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Dite : 29 - 9 - 1982 
Seal : 
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FORM IINS . 


( 1 ) Shri Gulabchand S / Bapulalji Mahajan , RIO 
Drilon 11.111) . I n 

(Transferor) 


NOTICF UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Rujiani W10 Shu Haizarlaji Arona , R / o Bhind . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOMF - TAX , 
ACQUISITION RANGE 

BHOPAT , M . P 


( a ) by any of the aforesaid persons within period 

of 45 days from the dato of publication of this 
notice in the Official Gazette or a perlod of 30 
days from the service of notice on the respectivo 
persons , whichever period expires later; 


Bhopal, the 27th September 1982 


( b ) by any other person interested in the said immop. 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in tho Official Gazette . 


Ref. No. IAC /Acqn . /Bpl / 3008 .- Whereas T, D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269- B of the 
Income tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
House No. 6 : 559 situated at Dewas Road , Ujjain 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ujjain on 20 -2 - 1982 


EXPLANATION : — The terms and exprossions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of tho sald Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptor . 


market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen por cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :-- - 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomc or 

any moneys or other assets which have not been 
of which ought to be disclosed by the transferec 
for the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
i 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) : 


Portion of House No. 6 . 559 , Block No . 12 . Deway Road , 
Ujjain . 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 
Acquisition Range . 4th Floor, Gangotri Building , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
penons , namely : 
49 _ . 346GT/ 82 


Date 27- 9 - 1982 
Seal 
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1904) tepat pada bebera 


FORM ITNS 


( 1 ) Gulabchand S / o Bapulalji Mahajan, R / o Deshara 
Mainde , Ujjain 

I Trusſeror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Dr . Bhulchandru S /O Michavioji Shindre , 

Smt. Ritu Shinde Wo Di Bhalchandi , R /o Maha 
kal Marg , Ujjain . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGF 

BHOPAL , M . P . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the scrvice of notice on the respective persons , 
whichever period expircs later ; 


Bhopal, the 27th September 1982 


( b ) by any other person interested in the said immoy 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No . IAC / ACQ /BPL / 3009 — Whereas I, D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reuson to believe that the immov 
able property , having a fair market valuc exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
House No. 6 . 559 situated at Dewas Road , Ujjain . 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the ollice of the Registering Officer at 
Ujjain on 20 - 2 - 1982 
for an apparent consideration 
which is less than tho fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the partics has not been truly stated in the 
said insrument of transfer with the object of — 


EXPLANATION : - - The terms and cxpressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, ir 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Portion of House No. 6 :55 ), Block No. 12 , at Dewas Road , 
Ujjnin 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range, 4th Floor, Gangotri Building, 

T 1 . Nugar , Bhop. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Ict , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub - suc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Dated 27 - 9 - 1982 
Seal 
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LL 


TD 


I 


DI . 


FORM LT.N . S. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri A . K . Shrivastava , 

S / o Shri Latc Govind Prasad Shrivastava , 
R / o Napier Town, Jablapur. 

( Transſeror ) 
( 2 ) Maharshi Institute of Creative Intelligence 

M . I. C .I. Ram Niwas Vyohar Bagh , jabalpur 
through Shri O . P . Tiwari S / o Late Shri N . P . 
Tiwari, Secretary , M .I. C .I., Jabalpur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P . 

Bhopal, the 27th September 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person , interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No . LAC /Acqn. /Bpl /3010 ,- -Whereas, T, D . P . 
PANTA , 
being tho Competent Authority under Section 269B of the 
Incone- ta ) Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the waid Act ) , have reason to believe that the immov 
ablc property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Hulise No . 248 A & B D . Plot No . 882, Sheet No. 256 , 
situated at Corporation Plot No. 17 / 1 . at Napier Town , 
Tabalpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jabalpur on 1912 Februry 1942 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more 
thar fifteen per cent of such apparent conusideration and that 
the consideration for such transfor as agreed to botwcon 
the parties has not been truly stated in tho said instrument 
of transfer with the object of : - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Hall portion of House No. 248 . A , & B , D , Plot No. 882 , 
Sheet No. 256 , Corporation Plot No. 17 / 1 , Napier Town, 
Jabalpur . This is the immovablc property which has been 
described in form No. 37 - G . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferco for the 
purposes of tho Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar , Bhopal. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under şub 
section ( ) of Section 269D of the said Act, to he following 
persons , namely : 


Date : 27 - 9 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Kantilal S /o Rudhu Bhai Suvilly 1, 

R / O Nuharpara Raipur 


Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( L ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shui Vipin Bhai S / o Nathu Bhai Patel, 
R / o Ramsagarpaia Raipur 

( Transfeico ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL, MP 


( a ) by any of the aforesaid persons witbun a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expire later , 


Bhopal the 4th October 1982 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette 


Ref No JAC / Auqn / Bpl /3011 — Whcieas, I 
DP PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs 25,000 / 
and bearing 
Plot Kh No 439 / 1 situated at Jawahar Nagai Ward , 
Raipur 
( and more fully described in the Schedule annexed horcto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Rulplil 011 252- 1982 
for an apparent consideration which 19 less than the fair 
market valuc of the aforesaid property and I have rcason to 
believe that the fair inaiket value of the piopeity as aforesaid 
exceeds the apparent consideration thuieforly more than 
lifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 


EXPLANATION , -- - The terms and exprossions used horoin us aro 

defined in the Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given 10 
that Chapter , 


tiansfel with the obycct of - 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalment of any income oi any 


Part of Plot Kh No 439 / 1 at Jawahar Nagar Ward , 
Rupui measuierpent, 10 ,361- 12 Sy it 


which ought to be disclosed by the transforoo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) , 


DP PANTA 

Competent Authonty , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range 
4th 1 loor, Gangotri Building 

T T Nigai Bhopal 


Nou , therefore in pursuance of Section 269C of the gaid 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid rioperty by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) oi Section 264D of the lid Aut to the follo ying 
persons namely -- 


Dili 


110 1982 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri Kuntilal S / o Rudha Bhai Savariya , 
R / O Naharpara , Raipur. 

( Transferor ) 

( 2 ) Shri Jeethu Bhai S /o Nathu Bhai Patel , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

R / o India Wati Colony, Raipur. 
INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the ondenignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P . 


(A ) by any of the foresaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
la the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sorvico of notice on the respective persons, which 
ever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said iminoy 

able property , within 43 days from tho date of tho 
publication of this notice in tho Official Gazette . 


Bhopal, the 114 October 1982 
Rel. No. IAC /Acqn / Bpl / 3012. — Whereas, 1, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
Nu. Plot No. 439 / 1, situated at Jawahar Nagar Ward , 
Raipur . 
( and morc fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transcrtcd under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the ofice of the Registering Officer at 
Raipu on 25 - 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforc 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 

lilleur lotul such ppselit consideration mil thuir the 
w idertion (or such transfer as agreed to between the 

patics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the vald Act, in 
rapoct of any income arling from tho tradfor; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Past of Plot Kh. No. 439 / 1, at Jawahai Nagai Ward , 
Ripui. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other usets which have not been or wbich 
ought to be disclosed by tho transforce for the pur 
poses of the Indian Iacomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1937 
(27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal. 


Now , theictore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice wader sub -scc 
tion ( 1 ) of Scion 16495 ) uſ ili 2 Act to the following 
porrons, namely : 


1- 10 - 1982 


1 .110 : 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) ( 1 ) Shri Zulfkar Hussain S o Mohammad Hussain , 
( 2 ) Abul Hussain S / o Hakim Tazal Hussain , 
R / O Aliganj, Bhopal. 

( Trans [cior ) 
( 2 ) Shri Bujmohan Gupta S /o Tikaramji, 
R / o Itwaia , Bhopal. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF ZILE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, it any, to the acquisition of the Suid property 
may be made in writing to tho undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, MP 

Bhopal, the 6th Octobei 1982 


( ) by any of the orouold porrons within a poriod 

of 45 days from the date of publication of the 
notico in the Official Gazetto or a period of 
30 day from the service of notice on the 
rapootivo persona , whichever period expiros later ; 


Ref No IAC / Acqn /Bpl 3013 – Whcicas , I, 
D P PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Tucome- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No Plot No. 18 situated at C -Sector, Indrapuri, Bhopal 
(and more fully descubed in the Schedule annexed heroto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhupal on 15-2 -1982 


( b ) by any other person interested in the said immov . 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : The terms and expression used herein aş aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


niarket value of the aforesaid property , and I have rcason 
to believe that the fair market value of the property 19 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration 
and thut the consideration for such transfer ES agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(A ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
rospect of any income arising from the transfor; 
Add /or 


THE SCHEDULE 


One Plot No. 18 , C -Sectos , Indiapunt , Bhopal. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


D , P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range 


T T Nagar, Bhopal 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the said 
Act , I hoseby initiato procoedings for the acquisition of the 
aſorcsaid property by the issue of this notice under Sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons , namely : - - 


Date : 6 - 10 - 1982 
Seal : 
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FORM ITN 


( 1 ) Smt. Mangla Devi wo Sbri Nagardas Babariya 
Panch heel Nagar, Rainill 

( fiantejoi ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Suchhunand So Sadurumal Wadhwani, 
T clibandha , Raipui . 

( Transtaice ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL , M .P . 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Bhopal, the oth October 1982 


lal ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons , 
whicbeyor period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , withio 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazetto. 


Ref. No. IAC Acqu . Bpl / 3014. – Whereas, I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to 
as the said Act , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Part of Kh. No. 116 / 3 116 / 4, 116 / 5 situated at Teli 
bandha , Raipur, 
(and inore fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Raipur on 25-2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used heroin us 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay 18x under the said Act , la 
respect of any incomo arising froin the trustor 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land pait of Kh . No. 116 / 3 , 116 / 4 , 11615 arca -- 0 , 162 
Ilector at Telibandha P . C . No. 113 , Raipur. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


D . P , PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar , Bhupal. 


Now , thereforc , in pursuanco of Section 269C of the said 
Aci , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub. 
Section ( 1 ) of Section 2691 of the Act, to the following 
persons , namely :--- 


Date : 6 - 10 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Mangla Devi W /o Nugarita Baharind, 
Punchlec ) N19JI Kirill. 

( Transíciu ) 
( 2 ) Shu Sidoranal S / o Sawallas Vildhawani 
Talibandha , Raipur, 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269111 ) OF THI: INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to thc acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL , MP 


(a ) by any of the aforesaid persono within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazotto or a period of 30 dayı 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later , 


(b ) by any other person interested ni tho said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Bhopal, the 6th October 1982 
Ref. No. IAC /Acqn ./ Bpl /3015.- -Whereas , I, 
D . P . PANTA , 
heing the Compctent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to belicve that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
Kh. No. 116 / 3 , 116 / 4 , 116 / 5 ( Portion ) situated at 
Telibandha , Raipur , 
( and more fully described in the Schedulc annexed hereto ) , 
has bocn transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Ollicer at 
Ruipur on 25 - 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe , that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the pastics has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of :-- - 


EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho same meaning is given 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


Part of kh. No . 116 /3 , 116 , 4 . 116 / 5 at Talibandha 
P . C , No . 113 , Raipur, 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Iacomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Builling 

T . T . Nagar , Bhopal. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely , 


Date : 6 - 10 - 1982 
Senal : 


Pars ( 11 - -Ste: 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 27 , 1982 (AGRAHAYAN 6 , 1904 ) 17089 


FORM ITNS 


( 1 ) HUF Firm Gancobram Fatechand Mor Tum ar 

1 hrough Kurt ) Shui Ramnarayan S / o Fatechand 
Moi Tunisar , Tch : Bhandard Through Power of 
Allorncy Venketesh Gadodiya S / o Nathmal Gado 
diyal, Ro Sadar Buzar , Bilaspur 

I Transferon 


NOTICI UNDER SECTION 2690 ( 1 ) OF 1111- INCOMI: 

TAY ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Anandkunar Gadodiya S /o Shri Nathmal 
Gndodiya , R / o Sardar Bazar , Bilaspur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPCCTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P . 


Bhopal, the oth October 1982 


( a ) by any of the aforesaid ponions within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Ref. No . IAC , Acqn . /Bpl/ 3016 . — Whereas, i, 
D . P . PANTA , 
being the Compctent Authority under Section 269D of thc 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 10 
movablo property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and 
Plot No. 104 / 1 situated at Sadai Bazar , Bilaspur 
( and mare fully described in the Scheduled annexed hereto ) , 
has bcon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Ollicer at 
Bilaspur on 10 -2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the chicct of : - - 


(b ) by any other person , interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Guzotto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax upder the said Act in 
iespect of any incomo arising from tho trapater ; 
Hnd / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

mnopoy . or other curata which havo not boen or which 
ought to be disclosed by the trandferoo for the 
purposes of the ladian Income-lax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


House at ploi Nay, 104 , 1 Nozul Sheet No. 26 , Sadar Bazar , 
Bilaspui, 


D . P . PANTA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Lncc me-tax 

Acquisition Range , Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore, in rursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 
50 _ 346G1/ 82 


Datr ; 6 - 10 - 1982 
Seil 
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FORM ITNS 


( 1 ) H . U . F , Firm - Ganeshram Fatehchand , Morthumsar 

Through Karta Shri Ramnarayan S /O Fatehchand 
Mor- R / o Tumšat - Teh : Bhandara — Through - - 
Power of Attorney Venkelcsh Gadodiya S / o Shri 
Nathmal Gadodiya , R / o Sadar Bazar, Bilaspur . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Jugalkishore Gadodiya & Nathmal Gadodiya , 
R / o Sadar Bazar, Bilaspur . 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE BHOPAL , M .P . 

Bhopal, the 6th October 1982 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- 


(a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period o pires later ; 


Ref. No. IAC / Acqn / Bpl / 3017. — Whereas, I, D . P , PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter reforrad to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxccoding Rs . 25, 000 / 
and bearing No . 
Plot No . 104 / 3 situated at Mohalla Sadar Bazar, Bilaspur 
( and more fully described in the Schedule annoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bilaspur on 12 -2 -1982 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxccede the apparent considoration therefor by more than 
fifteen per cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfor 
with the object of ~ 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions u9cd herein aus 

aro defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of tho liability 

of the transtoror to pay tax under the said Act, to 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(hl facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian Incomo-tax 
Act , 1922 (11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


House at Plot No . 104 /3 , Nazul Sheet No . 26 , at Sadar 
Bazar , Bilaspur, 


D . P , PANTA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

4th Floor, Gangotrı Building, 

T , T . Nagar, BHOPAL 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 6 - 10 - 1982 . 
Seal : 
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FORM NO . I. T .N . S . 


( 1 ) Smt. Kamla Devi W / o Shri Ghanshyamdas Rungta , 
R / o Ganjipasa , Durg . 

( Transferor) 
(2 ) Surendrakumar S / o Shri Bajranglal Rungta , 
R / o Ganjpara , Durg . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undervigned : 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 daya from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong 
whichever period expires later; 


veroof notice on a period of 30 ms notice 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS . 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE BHOPAL, M .P . 

Bhopal, the 7th October 1982 
Ref. No. IAC /Acqn / Bpl / 3018 . — Whereas, I, D . P . PANTA , 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961, (43 of 1961) (horoldafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believo 
that the immovable property having a fair market value 
cxceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing No. 
Plot situated at Ganjpara , Durg 
( and more fully described in the Schedule annoxed horeto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Durg on 24 -2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Oficial Gazetto , 


EXPLANATION : — The terms and otpremion used borela v 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the sald act , in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transforoc for 
the purposes of the Indian Iacomo-tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho gaid Act, on the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot measuring 1900 Sq . ft. situated in front of State Bank 
of India , Ganjpara , Durg and constructed area . 


D . P . PANTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

4th Floor, Gangotri Building, 

T . T . Nagar , BHOPAL 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the gald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acqulsition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persona , namely : 


Date : 7- 10 - 1982 . 
Soal : 
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FORM I. T . N .S . 


( 1 ) Smt, Kamla Devi W /o Shri Ghanshyamdas Rungta , 
R / o Ganjpara , Durg . 

( Transferor ) 
( 2 ) Surendrakumar S / o Shri Bajranglal Rungta , 
Rio Ginjrara , Durg . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOMF- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGH BHOPAL , M . P . 


( a ) by any of the aforemaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notion 
in the Omdal Gazetto or a period of 30 day from 
the service of notice on the respective persons, which 
ever period explíce later ; 


Bhopal , 1c 7th October 1982 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Omcial Gazetta . 


Ref. No. IAC /Acqn , Bpl / 3019 . — Whercas, 1, D , P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value excoeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
Plot situated at Ganjpaia , Duig 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Durg on 24 -2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have learon to 
kelieve that the love naket value of the property is turesit 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fitfcen per ceut of such appaient consideration and that 
tho consideration for such transfer AS agreed to between 
the partics has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein an 

are deflaod in Chapter XXA of the unld Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the copcealment of any income or any 

moneys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Plot measuring 1985 Sq . ft. situated in front of State Bank 
of lucia , Gunjan, Durg and constructed area . 


D . P , PANTA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

4th Floor, Gangotri Building , 

T . T . Nugar, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the lasue of this notice under rub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date 
Seil : 


7 - 10 - 1982, 
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FORM I. T .NS 


( 1 ) Smt Kamiadevi W /O Shii Ghanshyamdas Rungta , 
R / o Ganpaia , Durg 

( Transfcior) 
( 2 ) Shu Yogendrakumai S / o Shu Bajianglal Rungta , 
R / O Ganpaia Durg 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


OFFICE OL THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE BHOPAL, MP 


Bhopal the 7th October 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expres later, 


( b ) by any other peison interested in the said Immov 

abic property within 43 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


Rer No IAC Acqn /Bpl / 3020 — Wheiços, I, D P PANJA 
being the competent authonty under Section 269B of the 
Incomc- tax Act , 1961, (43 of 1961) (bereinafter referred to 
as the said Aut , have reason to belicve 
that the immovablc property having a fair Drajket value 
ciccecling R $ 25,000 / and being No 
Plot situated at (vanjapam , Durg 
(und piore fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transfericd lindel the Registrution Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Durg on 24 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcsaid property and I have leason to 
believe that the fan market value of thc pioperty as afore 
said cxceeds the ipparcnt consideration therefor by more than 
ſifreen print of such aprarent consideration and that the 
Leher ition 101 111 h ti insies is a greco to between the 
rurties has not been tuls sales in the midt instrument 01 
Irunter with the object of - 


EXPLANATION 


— The terms and expressions used herein as 
JC defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( n ) facilitating the reduction on evasion of the liability 

of the transferoi to pay tax under the paid act, in 
respect of any incoino arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot measuring 1900 Sq ft situated in tront of State Banh 
of India Gunjpara , Dury and constructed aica 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncy or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) , or this Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Building 

TT Nagai, Bhopal 


Now therefore 11 pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid perincili hat the issue of this notice under sub 
section i of Section 269 ) of the Act, 10 the following 
raisons , manels - 


Duti 
Scal : 


7 10 1982 
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FORM ITNS 

( 1 ) Smt, Rampyari Bai Nanhoriya , W / O 

Late Dr. Ball bhdas Nanhoriya , 
R / o Napier Town, Jabalpur. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Shri Hari Krishna 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

S / o Narayandas Gupta , 
R / o Hanumantal 489, Jabalpur, 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever porlod cxpira lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P . 

Bhopal, the 14th October 1982 
Ref. No. TĄC /Acq / Bpl./ 3021. - Whereas I, D . P . PANTA 
being the Competent Authority undor Section 269B of 
the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the sald Act ) havo reason to beliove 
that the immovable property having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
H . No . 2176 ( Portion ) situated at Wright Town Ward , 
Jabalpur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has boon transferred under the Registration 
Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Jabalpur on 25- 2- 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fair market value of tho property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by moro than fifteen per 
ccat of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfor as agreed to between the parties has not boon 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


( b ) by any other person interested in the 

immovablo property , within 45 days from 
dato of the publication of this notice in 
Official Gazetto . 


said 
the 
the 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


( A ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Portion of House No. 2176 , Plot No. 7 , Plot No. 81 , 
Wright Town Ward , Jabalpur. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for tho 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


D , P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sajd 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons, 
namely : 


Date : 14 - 10 - 1982 
Seal ; 


FORM NO. I.T.N .S. 


11 ) Smt. Rampyari Nanhoiiya , Wo 

Latc Dr. Ballabhdas Nanhoriya , 
R / O Napier Town , Jabalpur . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shiv Kumar Sio Late Baliram Gupta , 

R / O 19 , Napier Town , Jabalpur , 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the anderuignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


( a ) by any of tho aforesaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a poriod of 30 days from 
tho servico of notice on tho respoctivo ponton , 
whichovor period aspires lator ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M . P . 

Bhopal, the 1416 October 1982 
Ref. No. IAC /Acgn / Bpl / 3022 .- Whereas, I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinaftor referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
House No. 2176 ( Portion ) situated at Wright Town Ward , 
Jabalpur 
( and more fully described in thc Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the offico of the Registering Officer at 
Jabalpur on 25 - 2- 1982 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property , and I 
have reason to belicve that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that tho consideration for such transfer 
as agreed to botwoon the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION :-- Tho terms and cxprcssions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as givon in 
that Chapter , 


( a ) facilitating the redaction er ovasion of tho Liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act in 


and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transfcice for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or tho said Act, or the Wealth -tas 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Portion of House No. 2176 , Plot No. 81, Area 3750 Sg. fl . 
at Wright Town , Jabalpur, 


D . P . PANTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T , T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore , io pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under Sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
pessons , namely : 


Date : 14 - 10 - 1982 
Seal : 
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TORM ITNS 


11 Shri Sardar Nind Singh S /o Sarvar Thalip Das , 
Ro Hattuthal , Mackin Mulut , Jabalpui 

( Transferul ) 
( 2 ) Shu Ragdhar Singh So Saidas Joyender Singh , 

R / o House No 1418 & 1419 , 
Haihitha ), Jabalpur 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL , M .P . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires later; 


( h ) by any other person interested in the said inimovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


Bhopal, the 18th October 1982 
Ref. No. IAC / ACQ / Bpl / 3023 — Whercas, I, 
D . P . PANTA , 
bcing the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to bellove that the immov 
able property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
House No . 1418 / 1419 situated at Vill . Hathithal, Jabalpur 
(and more fully described in tho Schedule annexed 
hereto ) , has been transferrod under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of tho Registering Oflicer at 
Jabalpur on 10 -2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property As aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 

grced to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have thc same meaning as 
given in that Chapler. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect to any incomo arising from the trapster; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No 1418 , 1419 1t Vill : Hathitha ), Jabalpur 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee foi 
tho purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P PANIA 

Competent Authojily 
Ingrccting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range 
4th Floor Gangotri Buildin 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, T hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 18 - 10 - 1982 
Seal : 
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Bumbuy - 2 , Maharashtrit - though Power of 
attorney Shui Mumtaz Pha . Siu Akbm Ali 
Bobara , Burhanpur , R / o Kharkiya , 
ut present Haida . 

( Tranferor ) 


NOTICH UNDLR SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAY ACT, 1461 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


12 ) ( 1 ) Shri Suresh Kumar 

( 2 ) Ramesh Kumar 
( 3 ) Satish Kumar 
( 4 ) Susheela Devi Wo Ishwardas 
( 5 ) Nirmala Devi W / o Rajendra Singh , 
( 6 ) Urmila Devi W / O Chensingh Modi 
( 7 ) Jyotsena Devi W / o Vijay Durda 
18 ) Smt. Premkumari Devi Wdio Bhikamchand 

Jain , Jalgaon , D / o Seth Bhikamchand Jain , 
Piop : New India Oil Mills , & Ginning Factory , 
Jalgaon , Maharashtra . 

( Transferoe ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAY 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL , M .P . 


Bhopal, the 14th October 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later; 


Ref. No. JAC / Acqn / Bpl / 3024 — Whercas I, D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Inconic -tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Land No . 132 , 89 situated at Khirkiya , Haida 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registeriog Officer at 
Harda on 3 - 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of yuch apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person intercsted in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(n ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) , or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


Part of land of Bhukhand No. 132 and 89 , which , according 
to the information furnished in the form No . 37 - C verified 
by the transferees, is within the comnound of Abdulla Bhai 
Fida Ali Ginning Factory , Khirkiya , Teh : Harda all construct 
ed aica on the land , well, Boiler and Engine Room , Ginning 
shed , Godown , Office Building, Labour quarters and other 
rooms/ buildings on the land , machinery . waterpump , tanks, 
equipments etc . as described in the forın No . 37 - G verified by 
the transferees :- - - 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby nitiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the fasule of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 
( 1 ) ( 1 ) Smt. " Fatimavi W / o Abdulla Bhai 

( 2 ) Mohd . Hussain 
( 3 ) Tahir Bhai 
( 4 ) Akhthur Hussain -alias- Akhthar Bhai 
( 5 ) Mohd . Bhai-alias -Maheij Bhai 
16 ) Shuvir Bhai 
( 7 ) Abbas Bhai 
( 8 ) Ishtag Bhai- alias - Ashfak Hussain 
( 9 ) Smt. Husena Bai & Smt. Sameena Bui 

D / o Abdulla Bhai- Prop : 
M / 9. Abdulla Bhał Fidanli Ginning & 
Processing Factory , Burhanpur and Khirkiya, 

Río Fida Ali Bulding . 18 , Printers Estate 
51 — 346GI /82 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Build nc 

T . T . Nagar , Bhopal 


Date . 14 - 10 - 1982 
Seirl : 
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( 1 ) Smt. Sudamubai W / o Shri Harprasad Varya , 
R / o Ramgarh , Itarsi , Teh : Hoshangabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Satyapalsing Minor So Shri Kartar Singh , 

R / o Madan Mahal, Jabalpur , 1303 Prem Nagar, 
Jabalpur . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
way be in writing to the underlige : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P . 


Bhopal, the 14th October 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons, which 
ever period expiros later ; 


(b ) by any other person intorated in the said Immor 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


Ref. No. IAC / Acqn / Bpl/ 3025.- - Whereas I, D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
us the suid Act ) , huve reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 /- and bearing 
Kh. No . 270, 271 situated at Sona Sanwari, Hoshangabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Hoshangabad on 8 - 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
markot value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property as aforesaid 
oxcoeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer ag agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrumont of 
transfe - with the object of : 


FXPLANA TION : — The terpis and expressions used heroin as ure 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given to 
that Chaptor, 


ro ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land Kh . No. 271 and Land Kh . No . 270 situated at Sopa 
Sanwari Hosbangabad , which is described in form No. 37- G . 


D . P . PANTA 

Compotont Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax. 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Buildin " 

T . T . Nagar , Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269D of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 14 - 10 - 1982 
Seal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THÉ INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Ratanlal S / o Kishanlal Soni, 
R / o Şurajganj, Itarsi, Hoshangabad . 

( Transforor ) 
( 2 ) ( 1 ) Jijja Bai W / o Shii Krishna Dubey 

( 2 ) Chandra Prakash 
( 3 ) Madanlal Both S / o Shri Krishnu Dubey 
( 4 ) Anil Kumar 
(15 ) Sunil kumai Both Minor S / O Shri Krishna 

Dubey , Smt. Jiyija Bai W / O Shri Krishna 
Dubey , R / o Koti Bazar , Hoshangabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objectiuns, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period or 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL , M . P 

Bhopal, the 14th October 1982 
Ref. No. IAC / Acqn / Bpl / 3026 . -- Whereas I, D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
As the said Act) have reason to believe 
that the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs 25,000 / and bearing 
Kh . No. 109 situated at Maheragaon , Hoshangabad 
(and moro fully described in the Schedulo Annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hoshangabad on 24 - 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
Suid exceeds the apparent consideration therefor by moro thu 
fifteen percent of such apparent considerution and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfci with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- -- 7 be terms and cxpressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same nicaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the wall act, in 
respoct of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conceumont of any income or aus 

moneys or other assots which have not been on 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wonlth - Tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land and House constructed on land Kh . No. 109 which is 
described in the form No. 37- G and is situated at Vill : 
Meharagaon , Hoshangabad 


D , P . PANTA 

Competent Authority , 
Inspecting Agsistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T. T . Nagar , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sala Act to the following 
perrony, namoly : 


Date : 14 - 10 -82 . 
Seal : 
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( 1 ) Smt. Rajji Bai W / o Probodhchandraji Jain , 
R / O 2 / 3 , New Palasia , Indore . 

( Transferor ) 

( 2 ) Manaklal S / o Chandmalji Nabar, 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOMI 

Río North Raj Mohalla , Indore . 

( Trungiere : ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bc midc in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SJONER OF INCOME - TAX 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichover period expires later : 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M . P . 


Bhopal, the 16th October 1982 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. SAC / Acqn / Bpl / 3027 . – Whereas T, D . P . PANTA 
being the Competent Authority Under Section 269B of 
the income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and hearing 
Plot No. 5 , Housc No. 17 situated at South Tukoganj, Indore 
( and more fully described in the Schodulo annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Ollice of the Registering Officer 
at Indone on 0 - 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
propervan aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used borein Ad 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the Ilability 

of the trunsforor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 5, House No. 17 , at South Tukoganj, Indore. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

4th Floor , Gangotr Building 

T , T , Nagar, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiatc proceedinge for the acquisition of thc 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
Persons , namoly : 


Date : 16 - 10 -1982 
Seal : 


PARI IFI - SEC, 11 
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( 1 ) Shri Shankorlal $ / o Loharamji Agrawal, 
R / o 94 , Prakash Nagar Colony, Indore . 

( Transferor ) 
12 ) Shri lodsekumar S / o Kuwatmul, 

R / o South Raj Mohalla , 
House No. 99 , Indore . 

( Trungferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigood : 


( a ) by any of the aforesaid person within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notico on tho respoctive persons , which 
ever porlod oxpires later; 


as the said Act 1961 (43 of 196under Section 26 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M . P . 

Bhopal, the 16th October 1982, 
Ref No. IAC , Acąn / Hp / 3028 . — Whereas I, D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Iacome-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
Hg thc said Act ), bave reason to believe that the immovable 
property having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
Plot No. M -294 situated at Khatiwula Tank , Indore 
( and moio fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under thc Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the othcool the Registering Officer at 
Indoic on 1- 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
maket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparem consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to bet 
ween the parties has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with objeci of : 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Indonesia in the red under thin the schedunk, 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein 20 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, and shall have the same meaning as 
given in that Chapter, 


(a ) facilitating tho roduction or ovasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transtor 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 294 , at Khatiwala Tank , Indore . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other a$ 8ęts which have not been or 
which vught to be disclosed by the trangforec for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act. 1957 ( 27 of 1957 ) : 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Secuon 269 -C of tho paid 
Aci, I hereby ipitiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ng persons, namely : 


Date : 16 - 10 - 1982 
Seal : 
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( 1 ) ( 1 ) Shri Harbhajan Singh 9 /o Amrishsiaghli , 
( 3 ) Nihal Deył W / o Amrishsinghji , 
R / o Palsiker Colony , Indore . 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Slui Prakashchandra S / o Kashiramjı, 

R / o House No. 90 , Jual Kasera 
Bakhal, Indore . 


( Transferoc ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P . 


Objections, if any, to tho acquisition of the wild property 
may be made in writing to the undersigaod : 


(n ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

49 dayu trop the date of publication of this notion 
to the Omcial Gazotto or period of 30 day from 
tho service of notico on the respective periode 
wbichever period expiru Later; 


(6 ) by any other person intorested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Oficial Gazetta . 


Bhopal , the 16th October 1982 
Ref. No. IAC / Acqn / Bpl / 3029 . — Whereas I, D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo cxccoding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
Plot No. 84 situated at Palsikar Colony, Indoro 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Indore on 23 - 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market valuc of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
218 aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfor as agreed to between 
the partics has not been trily stated in the said inytrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used horoin u. 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or cryion of the liability 

of the transforor to pay tax under the mid est , 
in rotpoot of any income arking from the trupiter ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 84 situated at Palsikar Colony , Indore . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneyı or other usets which havo not boon or 
which ought to be disclosed by the tranfero for 
the purposes of the Indian Incorro-HI Act. 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Woulth - tar 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


D , P . PANTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar , Bhopal 


Now , thorefore, in pursuance of Section 269C of the sun 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 16 - 10 - 1962 
Sual : 


PART III - SEC. 1] 
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( 1 ) Shri Dr. Deshrathsingh S / o Ram Singhji , 
R / o South Tukoganj, Indore . 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Sushma Kunwar W / o Shri Ashok Kumar 
R / O 16 / 1, Race Course Road , Indore . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL, M . P . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this aotice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Bhopal, the 18th October 1982 
Ref. No. IAC /Acqn / Bpl/ 3030 . - Whereas I, D . P . PANTA 
being the Competent Authority under section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov. 
able, property having a fair market value exceeding Rs. 
25,000 / - and bearing 
Mucl. No. 16 / 1 situated at Race Course Road , Indore 
(and more fully described in the schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Indore on 24 -2 - 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considen 
tion thercfor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax undor the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Mucl . No. 16 / 1 (Portion ) at Race Course Road , Indore . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar , Bhopal 


Now therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act . I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely ; - 


Date : 18 - 10 -1982 
Seal ; 
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wa 


UN 


FORM TNS 


( 1 ) Sint Sheela Deve Wd / o Shri Chotelal Kushyab 

R / o Kolgaon , Thiough Power of attorney 
Shri Dineshrkumar Verma S / o Shri Mola Prasad 
Verma , R / o Antharhar , Teh : Raghurajnagar , Satna 
& Shri Ravel Singh S / o Shri Sardar Buta Singh , 
R / o Kaveri Tola , Satna . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Ashok Kumar S / o Hansraj Jain , 

Master Plan , Satna & Prahlad Das Agrawal, 
S / o Madhavdas Agrawal, 
R / o Pannilal Chowk , Satna . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL , M .P . 

Bhopal, the 14th October 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publications of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No . IAC / Acqn / Bpl/ 3031. — Whereas I, D . P . PANTA 
being the Competent Authority 
under Section 269B of the Lacome- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 2 ,5000 / - and bearing 
Land Kh . No. 137 / 2 situated at Kolgaon Waid No . 3 , Satna 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908) in the office of the Registering Officer at 
Satna on 16 - 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by inore than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land Kh . No . 137 / 2 , Kolgaon Ward No 3 , Satna . 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspceting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under syb 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 14 - 10 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri Kripai am S / o Jyotirum , 
Rio Snchlatuganj, Indore , 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( 2 ) Shri Vidhawati Wo Kasturilal Gamblis 

Río House No. 76 , Gali No, 5 , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

lawahar Nagar , Indore . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned :- - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGF, BHOPAL , M . P . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


Bhopal, the 18th October 1982 
Ref. No. IAC / Acqn / Bpl / 3032 . — Whercas I, D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income Tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the sald Act ) have reason to believe that the im 
movable property , having a falr market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
House No . 234 situated at Gurunanak Timber Market , Indore 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ) 
bas been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Indore on 15 - 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less thun the 
fair market value of tho aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent con 
sideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between tho partics has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein an 

aro defined in Chapter XXA of the 
Act, shall have the same moaning as gives 
in that Chapter . 


( 2 ) facilitating hte reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
l espect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No. 234 at Gurunanak Timbci Markci, Indore . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
The purposes of the Indian Incomc- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar , Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aloresaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 
52 — 346GT /82 


Date : 18 - 10 - 1982 
Sual : 
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( 1 ) Shri Bhamarmal S / o Shanomal, 
R / o 46 , Gopal Bach Colony, Indore . 

( Transferor ) 

12 ) Chelaram S / o Khamchandji Asnani. 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

R / o Berathi Colony, House No. 32 / 1 , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Indore . 

( Transfcroe ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undorimod : 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL, M .P. 


( a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Bhopal, tbc 18th October 1982 
Ref. No. IAC / Acgn / Bpl/ 3033 . – Whereas I, D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B 
of tho Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo roagon to believo that the immov 
able property having à fair market value exceeding 
R $ 25, 000 / - and bearing 
House No. 46 situated at Gopal Bagh Colony , Indore 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferied under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Indore on 24 - 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesnid property , and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as aforesaid 
excoeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agroed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions dood horcin 

are defined in Chapter XXA of the said Act . 
shall have the same neaning as given in 
that Chapter 


la ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax ander the said Act, 10 
respect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


Flouse No. 46 , Gopal Bagh Colony, Indore. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

Inoncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1923 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D , P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar , Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceddings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this noticc under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 18 - 10 - 1982 
Sual : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


11 ) Su Mahesh Kumar Sharma $ / Mangalramı 

Sharna, R / o House No 9 , Mevat Mohalla , 
Indore 

( Transforoi ) 
13 ) Sot Asha Shuklat W / o Shri Shivprasad Shukla , 
R / o Devi Ahiliya Maig , Indore 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONEP 

OF INCOME- TAX 


Objections, if any to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned . - 


property 


(1 ) by ny of the aforesad Dorrons within a poriod of 

43 days from the date of publioation of this potinn 
in the Official Gazette os a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo peron , 
whichover period expires later, 


ACQUISITION RANGE , BHOPAI MP 

Bhopal , the 16th October 1982 
Ret No IAC / Acqn Bpl/ 3034 --Wbelcas 1, D P PANTA 
being the Competent Authority under 
Section 269B of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) 
( hereinafter referred to as the sald Act ), have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs 25 ,0001 and healing 
House No 135 tualud at Devi Ahiliya Malg lodore 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Indoic on 6 - 2 1982 
for an apparent consideration which 19 less than the fair 
market value of the aforcsaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
c.foresud cxceeds the apparent consideration therefor by 
moro than Aftoen per cent of such apparent considoration 
and that the consideration for much transfer das agreed to 
between the parties has 1101 bech truly stated in the saich 
justrumcot of transfer with the object of . 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the public 
cation of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION - The terms and expressions used horela 

are defined in Chapter XXA of the old 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) tacılıtating the reduction or < VISION of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 10 
respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No 135 at Devi Abiliya Marg lodore 


(b ) facilitating the concalment of any income or any 

moneys or other assets which have pot been or 
which ought to be dlaclosed by the transferoo for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or tho Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


D . P PANTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under Sub 
sectoin (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely , 


16 10 - 1982 


Date 
Seal 
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FORN ITNS 


NOTICI, UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Vrindawan Saraf S / o Shri Surajprasad Saraf, 
R /o Kothwali Ward , Jabalpur . 

( Transforor ) 
( 2 ) ( 1 ) Jainarayan Mishra S / o Shri Ramoshwarlal 

Mishra , 
( 2 ) Sot. Premadevi W / O Shri Jainarayan Mishiu . 
( 3 ) Jaibarbam Mishra 
( 4 ) Jaibalram Mishra 
( 5 ) Vijay Kumar Mishra 
( 6 ) Ashok Kumar Mishra 

Shri Kant Misbra , S / o from 3 to 7 , Jainaraya 
Misbia , R / o Nimadganj Ward , Jabalpur . 

( Transforeo ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX, 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M .P . 

Bhopal, the 14th October 1982 
Ref. No. [AC / Acqn / Bpl / 3035. -- Wbertas J, D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter seferred to 
as the said Act ) , have reason to bellove that the immovable 
propasty having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bcaring 
Much. No . 472 / 1 & 472 / 2 situated at Dikshitpura , Uperngunj 
Ward , Jabalpur 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) 
has becn transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Offico of the Registering Officer 
at Jabalpur on 1- 2 - 1982 
for an appareat consideration which is less than the fall 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicio that the fair market value of the proporty as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
tuunster with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the dato of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and cxprossions used herein as 
als defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as givea 
in that Chapter. 


(a ) facilitating tho reduction of evasion of the labiilty 

of tho transforor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfor , 
and / or 


THE SCHEDULE 


House Mucl. No. 472 / 1 & 472 /2 at Nazul Plot No. 6 , Pait 
No . 39 situated at Mohalla : Dixitpura , Uprenganj-Ward , 
Jabalpur . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferoo for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Building 

T T , Nagar, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to tho following 
poisons , namely : 


Date : 14 - 10 - 1982 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) 1. Shi Purshottam 
2 . Bansidhar S / O Shi Laxminarayanji, 
R / 0 209 , Mahatma Gandhi Marg , Indoie . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smt. Shanti Devi W / o Shri Bansidharji , 
R / O 209, Mahatma Gandhi Marg, Indore. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigncd : 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL , M .P . 


Bhopal, the 18th October 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires later ; 


Ref . No. IAC /Acqn / Bpl/ 3036 , — Whereas I, D . P . PANTA 
being the Competent Authority uoder Section 269B of 
the income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 /- and bearing No. 
Plot No . 27A situated at Sitaram Park Colony, Indore 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer al 
Indore on 24 - 2 - 1982 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the pioperty as aforesaid cxcceds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instiument of tiansfer with thc object of 


( b ) by any other person interested in the said jmmoy 

ablc property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein 
as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot Number 27A at Sitajam Park Colony, Indore . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tay 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Building 

T. T . Nagar , Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under sub - gel 
ilon ( 1 ) of Section 269D of the said Act, 10 - the following 
persons, namely : 


Date : 18 -10 -1982 
Seal : 


-- 


- 


- 


E OF INPA NOVEMBER 


- - 


- - - - 


2 


- 


- I 
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( 1 ) Shri Virendraprasad S /O Shi Late Bhanudar-kc-Shah 

R / o 88 , Ballabh Nagar , Indore 
Ke Shah H . U . F . Karta 

Late Bhanudas, 
NOTICE UNDER SECTION 269 ( 1) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Smt. Bburi Bai W / o Shri Babulalji Dosi, 
R / o 20 , Yeshwantganj, Indore . 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL , M .P . 


Bhopal, the 16th October 1982 


(a ) by any of the aforeunid persons within a period of 

45 days from the date of publication of the notion 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person , 
whichover period oxpiros later ; 


(b ) by any othor person interested in the sak imuvable 

property , within 45 days from the dato of the publi 
cution of this notice in the Omcial Gazotto. 


Ref. No. (AC / Acqn / Bpl / 3037 . – Whereas I, D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereloafter referred 
how the wald Act ) , havo reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value cxccoding 
Rs. 25,000 / - and bearing No . 
Mucl. H . No. 20 situated at North Yeshwantganj, Indore 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Indore on 12 - 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fuir market value of the property as afore 
said cxcccd , the wpparent considelution therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in tho said instrument of , 
transfer with the objoct of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have tho same meaning as givon 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
topoot of way incomo erlslag from the treaster ; 
und /or 


THE SCHEDULE 


House -- Mucl. H . No. 20, at North Yeshwantgan ), Indore . 


(b ) facilitating tho concoalment of any income or any 

noncys or other ausota which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purpose of tho Indian Income-tar Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of tho sald 
Act, I heroby initiato proceedings for the acquisition of the 
afores vid property by the issue of this potice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act to the following 
persons, namely - 


Date : 16 - 10 - 1982 
Soal : 
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( 1 ) Shri Subhashchandra S / o Shri Ramlalji Joll , 
R / o 136 , Saketh Nagar , tadore. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


12 ) Smt. Laxmi W / o Shri Lilaramji Vasnani, 
R / o 84 , Old Pulasia , Indore . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions, if my, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publications of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons , 
wbichever period expiros later : 


ACQUISITION RANGI , BHOPAL, M .P . 

Bhopal, thc 16th October 1982 
Ref. No, JAC / Acqn / Bpl 3038 . — Whereas I, D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- lax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act") , havc reason to believe that the immovable 
property , having a l air market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
Plot No. 249 situated at Saketh Nagar Colony, Indore 
( and more fully described in the schedule annexed heretoj. 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the registering officer at 
Indore on 4 - 2 - 1982 
for an a pparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agiced to between 
the partics has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


(b ) hy any other person interested in tho said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - Tho terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as givea in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act. In 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moneys of other assets which bave not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Incomc- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot No . 249 at Saketh Nagar Colony, Indoie. 


D . P . PANTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the sand 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under suh 
section ( 1) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 16 - 10 -1982 
Scal : 
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[PART III Sec . 1 


FORM IINS 


( 1 ) Shu Anil Kumar S / o Laxm . kant Shaima, 

R / o 397 , Indiapuri Colony , Indore , Power of 
Attorney Dilip Kumar S /O Shri Gendnlalji Rawat 
Rio 36 , Malhaiganj, Indore 

( 1 ranfcior ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. L . Xm W / O Shu Leelaianji, 

R / O 84 , Munglam Old Palasia , Indore . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :- - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS - 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISJTION RANGE, BHOPAL , M .P . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
lhe service of notice on thc respective persons, 
whichever period cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ble property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Bhopal, the 18th October 1982 
Ref No IAC / Acqn / Bpl / 3039 .- - Whereas I, D P . PANTA 
being the Competent Authority under Soction 269B of 
thç Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to believe that the im 
movablc property , having a fair market value exceeding 
R $ 25 ,000 /- and 
bearing No. 
Plot No N - 12 nituated at Saketh Nagar Colony , Indore 
( and more fully described in the Schedule annoxed hereto ) , 
has beon transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Office af 
Indore on 19- 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
thorcfor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
Aş agreed to between the partice has not been truly stated in 
the said instrument of transfor with the object of : 


EXPLANATION 


- The terms and expressions used herein ag 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning us given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
rospect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. N -12 at Saketh Nagar Colony, Indore, 


( b ) facilitating thc concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of ihe Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangoti Building 

T . T Nagar , Bhopal 


Ne W . therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act . I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the followin " 
persons , namely : 


Date : 18 - 10 - 1982 
Seal : 
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LIITTITATISTIITLE 


FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Varsha Chawla W / o Shri Jaikumarji Chawla , 
Rio 195 , Palikat Colony, Indore . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME -TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Enicipiises H . U . F . Owner Rajendra Singh Bhandari 

R o Mal Golam Road , Rai Bahadur , 
hanhaiyalal Bhandari Mill. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections , iſ any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P . 


Bhopal, the 16th October 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tbc service of notice on the respective PCISODS , 
whichever period expires later ; 


Rel. No. IAC / Acqn / kpl, 3040 . - Whereas I, D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B OL 
the lacomc-txix Act, 1961 (43 of 1961 ) (hercinafter referred 
tu as the said Act ) , have reason to believe that the immoy 
able property , living d fair market value excceding 
Rs. 25 ,000 / - and 
hearing No. 
Plot No. 22 , situated at Shankei Nagar Colony , Indore 
(and more fully described in tbe Schedule annexed 
hercto ) , has been transferred under the Registration Act 
1008 ( 16 of 1908 ) in the oflice of the Korzistering 
Ollicer ! Jolore un 15 - 2 - 1982 
for un apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
pcity , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion tlicrefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the partics has not been truly stated in the 
said instiument of transfei with the object of - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


FXPLANATION : — The terms and exprcssions used hcreia as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall havo tho same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabiļlty 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( h ) facilitating the conccalment of any income or any 

moncys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the trausforce for 
the purposes of the Indian Incomc-tar Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Plot No. 22 situnted at Shanker Colony , Indore, 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax 

Acquisition Rango 
Ath Floor Ganpotri Building 

T . T . Nagar , Bhopal 


Now , thicicforc , in pulsuance of Section 269C of the sail 
Act, I hereby initiile proceedings for the acquisition of the 
alores . id property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Suction 2690 of the said Act in the following 
persons, namely : - - 
53 - - 346GI / 82 


Date : 16 -10-1982 
Seil : 
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Y . MAH 


FORM ITNS 


( 1 ) 1. Shri Prakash Badjatiya S / o . Shri Kalyanmalji 

Badjatiya , ( 2 ) Padam Badjatiya S / o Shri Kalyanmalji 
Badjatiya , r / o 146 , Joara Compound , Indore . 

( Tran feror ) 
( 2 ) Shri S . N . Bhandari G . C . Trust through 

Mrs . Sonali Bhanda i. R / O Compound of Rai 
Bahadur Kanhaiyalal Bhandari Mill . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Bhopal, the 16th October 1982 
Pef. No. IAC / Acqn , Bpl/ 3041.- Whereas I, D . P . PANTA 
being the Competent Authority unuir Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , (hereinafter referred 
10 as the said Act ), have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Plot No. 21 situated at Shanker Nagar, Indore 
( and more fully describod in the Schedule annexed herete ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Othcer at 
Indore on 13 - 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interester in the 

immovable property , within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette , 


said 
the 
the 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income tax Act , 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957); 


Plot No. 21 at Shaker Nagar, Indore. 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Build ng 

T. T. Nagar , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 296C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid prnporty by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persods , namely :-- - 


Date : 16 - 10 - 1982 
Sual : 
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FORM NO . I.T .N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (I) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Asha Devi W / O Omprakash Sharma 

R / C 28 , Baxi Gali, indoie . 
( 2 ) Ramp.asad S / o Shivlal, 
K / o 126 , Savida Nagar, Indore . 

( Tran, feror) 
( 2 ) Agrawal Engineers & Construction , 

House No . 135, Devi Ahiliya Marg , Through 
Prahlad Das Mohanlal Agrawal, Indore . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P . 

Bhopal, the 16th October 1982 
Ref. No. IAÇ / Acqn / Bpl/ 3042 .- Whereas 1, D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , 
have reason to believe that the immovable property , having 
a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
House No . 60 situated at Vinoba Nagar , Indore 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Indore on 9 -2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall bave the same meaning as 
given in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the mid Act, 
in respect of any incomo arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No. 60 , at Vinoba Nagar, Indore . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Acr, 1957 
(27 of 1957 ) . 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 289D of the said Act, to the following 
persons namely : 


Date : 16 - 10 - 1982 
Sea ] : 
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FORM ITNS 


( 1 ) 1. Gopal S /o Anand , 

R / O 40 , Azad Nagar, Indore . 
2 . Ramprasad S / O Shivlal, 

R / O 126 , Savid Nagar , Indore . 
3 . Sitaram S / o Kaniram , 
R /o House ,No. 94, Azad Nagar , Indore . 

( Transferors ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) M / s. Vardhaman Construction Co ., 

House No . 89 , Ravindra Nagar through Partners 
1 . Smt. Raj Laxmi W ). Vardichand Jain , 
2 . Satishkumar S / o Kesherimal Sindhi. 

( Transferees ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P . 

Bhopal, the 16th October 1982 
Ref. No. IAC / Acqn / Bpl / 3043. — Whereas I, D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
House No . 60 situated at Vinoba Nagar , Indore 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Indore on 8 - 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No. 60, situated at Vinoba Nagar, Indore. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . , P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under Sec 
tion (( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 16 - 10 - 1982 
Seal : 


PAKT TIT - Sec . 1] 
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WI- - - AT . 


" 


Dum n . 


STVO ALICIDIO 


10 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ) OF TIIE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) 1. Master Mohammad Yasin S / O Muhammad Umar 
2 . Smi. Sagir Bu W1o Master Mohammad Yasin , 
R / O Huriganj, Khand wil . 

( Transferors ) 
12 ) 1 . Mohammad Nazin 

en bulul Hamid, 
3 . Mohammad Iqbal 
4. Rafiq Ahmad 

Sio homiuddin , 
R / O Rimeshw . li Road , Khandw. . . 

( Transferees ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M .P . 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Bhopal, the 14th October 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within it pe tour ! 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichevoi period cxpires later; 


Ref. No. IAC / Avqn Bpl, 3044. — Whereas I, D . 1 PANTA 
bling the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-lax Act, 1961 (43 of 1961 ) Thereinafter referred 
to is the said Act ), have reason to believe that the in 
movable property having a laic market valuie exceeding 
Rs 25,0011 , - and bearing No. 
House No 19 situat al uit Harigani ), Khandwet 
( and more fully described in the Schedule annexed hercto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
khandwa on 23 -2 - 1982 
lor in apparent Cunkleiation which is less than the fuii 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that thc fuit inuehut villile of the property as aforc 
said exceeds the apparent consideration thcrcfor by more 
than fifteen nei cent oí much apparent consideration and that 
the consideration for such transfer og agreed to between 
the puities has not been truly stated in the said instruinent 
of transfer with the object of-- - 


(h ) by any other person interested in the said immov 

abie property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ex LANATION , - The terms and expressions used herein as 

Orc defined in Chapter XXĄ of the said 
Act, shall have the same mcuning is given 
in tbat Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor 10 pay tax under the said Act 
in respoct of any ucome ansing from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No. 19 at Plot No 108, situated at Mohalla ; Haji 
Linj, Khandwa . 


( b ) façıſıtating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar , Bhopal 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I heicby initine : pioccelings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persona . Danely : 


Date : 14- 10 - 1982 
Seal : 
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RAHU 


- 


SCHO 


FORM ITNS 


( 1 ) Şabath S / o Kalotha , 

Rio Vill : Bahman , Khera , Dewas . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

CAX ICT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Basthiram & Co., 

4 , Mahatına Gandhi Marg , 
Dewas Thiough Partner - Gchimal 
S /O Sevaruin Tavsani, 
147 , Sindhi Saniram Colony , 
Ujjain . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGI , BHOPAL , M . P . 


Bhopal , the 14th October 1982 


Objections , it any , to the acquisition of the paid property 
may be made in writing to the undersigncd : 


(D ) by any of the aforesaid persons within 3 period of 

45 days from the date of publivation of this dotice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo pernong , 
whichever period cxpires later; 


Ref . No . JAC / Acan / Bpl / 3045 . - Whereas I, D . P . PANTA 
being the competent authority under Section 269D of the 
Invonic -tax Act, 1961 ( 43 of, 1961 ) herinafter icferred to 
it s the said Act, have reason to bulieve that the immovable 
property , having a faji market value excccding Rs. 25,000 / 
und bearing No . 
S . No. 245 situated at Vill : Bahman , Khera 
( and more fully described in the Schedulo annexed hoisto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
Dewas om 16 - 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the afoj csaid property and I have reason to 
believe , that the fair market value of the property a aforc 
Suld cxc . ed , the apparent consideration therefot by more 
than fiftuen per cent of such apparent consideration and 
that ibo consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the objact of - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official wette . 


EXPLANATION : - The terms and expresglods ved herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samo meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act in 
respoct of any incomo arising from the truster ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land S. No . 245 , at Vill : Bahman Khera Teh. Dewas. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other Asgets which havo not been or which 
ought to bo disclosed by the transferoo for the pur 
poses of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Woalth -tax Act, 1957 
(27 of 1957) ; 


D , P . PANTA 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Bujlding 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act , I hereby Initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sulo 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act to the following 
persons, rämoly : 


Date : 14 - 10 - 1982 
Seal : 


- - 


- 
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FORM 1. T .N . S . 

( 1 ) Saluhur Niptura Conimittee Tuust Rin Ko 

Firm Seremal -Chourasiya and Bhavarsingh Choura 
siya C / o Sanyojik Nathulal S / o Keshcrimalji 
Porwal and Scremal S / o Kosherimalji Chourasiya, 
S / o Sitala Matha Bazar , Indore . 

( Transfcror ) 
NOTICE UNDER SFCTION 26913 ( 1 ) OF THE INCOME 

(2 ) Shri Kanhaiyalal S /o Chathamal, R /o House No. 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

5 / 4 , North Raj Mohalla , Indore , 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , ( M . P . ) 

Bhopal, the 18th October 1982 
Rei, No. IAC / Avan / Bp1 / 3076 --Whemaz I, 
DP. PANTA , 
being the Competent Authority under section 2691 of the 
Income-tux Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
pro , verty , having a fair muket value exceeding Rs. 25,000 / 
ind bearing 

Huursc No 17, New No 23 situated at Sitila Plath 
B ar, Indore , 

(ond dior fully described in the Schedule annexed liereto ) , 
has been transf : rrad under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the offici ot the repitering Office at 
Inclure on 19 -2 - 1982 , 

or an appuient powrideration which is lesg than thic 
( 11 uket value oth foreid pioperty , and I have reason 
tu brieve that the fair market value of the property as 
editors said exceeds the apparert consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent woosideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the partics has not been truly statod in the said 
instrument of transfer with thọ object of : 


( b ) by any other person interested to the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and exprogsions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning ase given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the tra loror to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


House No. 17 , New HousC No . 23 , situated at Sitala 
Matha Bazar , Indore . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moreys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of thç Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commisioner of Incomc- tax, 

Acquisition Range , 
41h Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar , BHOPAL 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the requisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing persons, namely : -- 


Date : 18 - 10 - 1982 


Scal : 


YIIN 


- TE 


PRETO 


- - - 


- - - 


- - quran 
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FORM I. T .N . S . 

11 ) Shu Payın kumar Jain S / o Shi Ganeshilal Juin , 
NOTICE UNDER SECTION 269D { 1 ) ON THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

(2 ) She Harmobin Latha 5 / 0 Shri Bhagwandas 
Lithil R /O Shivpuri. 

( Transferec ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
mybe made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oilicial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period cxpires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-LAX , 
ACOUISITION RANGE 

BHOPAL , (MP ) 

Bhopal, the 18th October 1982 
Rof Nor. IAC / ACQ / BPL / 3047. - Whereus I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
Taconic - tux Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
3s the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value erceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
I and Suivey No. 75 suatlah at Vill ( havni, 
Shivpuri, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transfeued under the Registiation Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering licent 
Shivpuri on 3-2- 1982, 
for an apparent considernu which in less than the fair 
marhet value of the aforesaid pioperty and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
c cecro the apparent consideration therefor by more than 
fifteert per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
1 the flas 1100 hecul truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ble property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


FXPLINATION : The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the gard 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transferer 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural Land Surycy No. 75 , ut Chavni, Shivpuri 


( L ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee lor 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of income-tex, 

Acquisition Range , 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nayır. BHOPAL 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act. I licicby initiate pioccedings for the acquisition of the 
aforesaid propeity by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to thc follow 
ing persons, namely ; 


section (1) Posex by the issue of at the acquisi 


Dite : 18 - 10 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Kąjlashnarayan Gupta S / o Shri Chironjilal 
R / o Rajeshwari Marg , Shivpuri. 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Harimohan Latha S / o Shri, Bhagwandas 
Latha , R / o City Shivpuri. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires late ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , ( M . P .) 

Bhopal, the 18th October 1982 
Ref. No . IAC / Acqn / Bpl / 3048. - Whereas I, 
DP. PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No. Survey No. 73 and 180 / 1374 situated at Chayani 
Pargana , Shivpuri, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Shivpuri on 5 - 2 - 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Survey No. 73 and 180 / 1374 at Vill. Chayani Pargana , 
Shivpuri. 


(b ) facilitating the concealment of any income of any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar , BHOPAL 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 
54 — 346GI / 82 


Date : 18 - 10 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Babulal Shrivastava S / o Ramdayal Shrivas 

tava , R / o Saraswati Nagar Nav Lekha Parade, 
Gwalior . 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Manoharlal S / o Jaisaramji, 

R / o 8 , Tatipur Murar, Gwalior . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , ( M .P .) 

Bhopal, the 18th October 1982 
Ref. No . IAC / Acqn / Bpl / 349 . - Whereas I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ) 
have reason to believe that the immovable property having 
a fail market value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. House situated at Saraswati Nagar , Murar , Gwalior, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Gwaiior on February 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between , the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House siuated at Saraswati Nagar, Murar , Gwalior, This 
is the immovable property which has been described in the 
Form No . 37 -G veified by Shri Manoharlal, transferee, 


(b ) facilitating the concealment of any income on 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income- tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922) or the said Act, or the 
Wealth -tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar , BHOPAL 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 18 - 10 - 1982 
Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shi Sudhya Devsansthan Tiust, Gwalior, 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACI, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


(211 Luxniichand S / o Baukelal . 

2 Mithlesh Kumar W / O Shyamlal 
} Ram Bai W70 Giriraj, 
R / O Dal Bazar, I ashkar, 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the sid property 
may bo made in writing to the undenipaad : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 


ACOUISITION RANGE 

BHOPAL , (MP ) 


( a ) by any of the foresaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


Bhopal , the 18th October 1982 


( b ) by any other porson interested in the mid lomovt 

ble property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Oficial 
Gazette . 


Rel. No . LAC / Acan / Bpl/ 3050 -- Whcies I, 
D . P . PANTA , 
boing the Competent Authority under Section 
269B of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
(hercinatter referred to as the said Act ) , 
have reason to believe that the immovablo property, 
having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / - and 
bearing 
No. Kh No. 1307 / 10 situated at Chandru Baduni ka Naku , 
Gwalior , 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) . 
has been tiansferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Gwalior on February 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceods the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percont of 
such apparcat consideration and that the consideration 
for guch transfer u arco to botwech the partia has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


EXPLANA IION :- - The terms and expressions used borcin u 

are defined in Chapter XXA of tho mohl Ast 
shall have the same meaning as given to 
that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of tho transteror to pay tax under the mid Act 
in respect of any income arising from the transfer; 
m / or 


THE SCHEDULE 


Kh. No. 1307 / 10 , Chandi abudani Ki Naka , Gwalior . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other posts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transtore for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


DP. PANTA 

Coinpetent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T Nagar , BHOPAL 


Now , therefore, in parsuance of Section 245C of the wid 
Act , I hereby initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 18 - 10 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1) Sindhiya Devsansthan Trust , Gwalior. 

( Transfeior ) 
( 2 ) Shri Dharmesh Kumar Goyal S / o Jagdish Prasad 

Goyal, and Kum . Meera Goyal D / o Medicband 
Goyal, R / o Naya Bazar, Lashkar. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objoctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

ŞIONER OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , ( M .P .) 


( a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persons 
whichever period expired later; 


Bhopal, the 18th October 1982 
Ref. No. IAC / Acqo / Bpl / 3051. - Whereas I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Iacome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , bayc reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value oxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
Survey No. 1307 / 11 situated at Mahalgaon , Naya Bazar, 
Lashkar , 
(and more fully described in the Schedulo 
ADDoxod hercto ) , has been transferred under the Rogistration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in tho office of the Registering officer 


(b ) by any other person interosted in the said Immor 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the sold Act, 
shall have the samo meaning as given in 
that Chaptor. 


for an apparent consideraion which is less than the fair 
market valuo of tho aforesaid property , and I havo reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftoon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwoen the 
partios has not been truly stated in the said instrument of 
trangfor with the object of - 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of the Ilability 

of tho transfcror to pay tax under the pl Act , in 
sospect of any income arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Survey No, 1307 / 11, at Mahalgaon , Naya Bazar Gwalior. 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any monoys or other annets which have not bocn of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P , PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax . 

Acquisition Range , 
41h Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar , BHOPAL 


Now , therofore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby injtiato proceedings for the acquisition of the 


section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
porsóng , namely : 


Date : 18 - 10 - 1982 
Seal : 
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II 


= TI 


FORM ITNS 


( 1 ) Km . Supriya D / O Maharaja Bahadur Singh , 
R / o 3 , Mahatma Gandhi Marg , Indore . 

( Transferor ) 
( 2 ) Vijay Kumar S /o Gopalnarayanji Bhargav, 

Rjkumar S / U Gopal Narayanji Bhargav 
R / o 24 , Mahatma Gandhi Marg , Indore , 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period expires later; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THI. INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
WCQUISITION RANGE 

BHOPAL , (M .P .) 

Bhopal, the 18th October 1982 
Ref . No. IAC / Acan / Bpl / 3052 — Whereas I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269 - B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value cxcceding Rs . 25000 / 
and beating 
Plot No. 86 situated at Kanchan Bagh, Indore . 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Indore on February 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property , and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid oxceeds the apparent 
consideration therefor hy morc than fiftcen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer us agreed to between the parties has not 
hcon truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 davs from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


(a ) facilitadng the reduction or vision of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respoct of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 86 , at Kanchan Baghi , Indore . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, BHOPAL 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 18 - 10 - 1982 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICT UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOMF 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Jitendrasingh S / o Ramlal Chouhan , 

Narayan Singh S / o Ramlal-Minor son through 
Mother Kamla Bai Wd / o Ramlal Chouhan , R / o 
Bagdo -hd -vas , Ratlam . 

( Transferoi ) 
Ram Investment Corporation Through partner 
Shri Idranarayan S / o Mansukhlal Jhalanı, Ghosala 
Rond, Ratlam . 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME -TAX 


( m ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of thly notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persone , 
whichever period expires Jater ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the datc of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , ( M . P .) 

Bhopal, the 18th October 1982 
Ref. No. IAC / ACQ / BPL / 3053. - Whereas I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 
269 - B of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (herçin 
aftor reforred to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. Land Suvey No. 125 / 1 siuuted at Vill Rajgarh , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ratlam on 2 - 2 - 1982, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property 19 aforesaid 
cxceed the apparent consideration therefor by more than 
1ifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration tor such transfer is agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said insti umejit of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same mcaning as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Lund at Vill. Rajgarh Survey No. 125 / 1 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range , 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, BHOPAL 


Now , therefore, in pursuence of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this potice under sub 
Section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persone, namely : 


Date : 18 - 10 - 1982 
Seal : 
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FORM J. T . N . S 


NOTICE UNDER SECIION 269 D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shu Jitendiasingh / Ramlıl Chouhan ( 2 ) 

Muayansingh Sio Ram Lal Minor Soni through 
mothei Smt Kamla Bull Wi / o Ramlal Chouhan , 
Ro Bagdo -ka -vas , Rutlam . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shu Ram Investment Corporation through partner 

Shii Indianallayan S Mansuhalsi Thai , R / 
Goushala Road, Rallam . 

( Transfcrec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , ( M . P . ) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Bhopal , thc 18th October 1982 
Ref No. IACJACQ / BPL / 3054 — Whçicas I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe that tho immovable 
property , having & fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Land Survey No 125 / 1 situated at Vill. Rajgarh , 
(and more fully described in tho Schedulo annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of tho Registering officer at 
Ratlam on 2 -2 - 1982, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION ; - - The terms and expressions used horcia as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the game meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


I and Survey No 125 / 1 at Vill. Rajgarh . 


b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferco for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tar 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Compctent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-taz , 

Acquisition Rangc , 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar , BHOPAL 


Now , theicfore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceçdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persong, namely : 


Date : 18 - 10 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shrimant His Highless Maharaja Dhiraj Shri, 

Tokenda Singh S / o Sajjan Singhji 
Power of attorney Smt. Akhend Sau : 
Maharani Sahiba Shri Prabharaj Laxmi, 
R / o Ratlam . 

( Transferor ) 
( 2 ) Snit. Alka Devi W / O Shri Sharad Kumar Mehta , 

R / o Mohalla : Porwndi Ka Vas , 
Ratlam . 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the gold property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 
Bhopal, the 18th October 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of the notico in the Official Gazette. 


Ref. No. IAC / Acqn /Bpl /3055 . - Whereus, 1, 
D , P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Incomo -tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ), havo reason to believe that the 
immovable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Plot No. 15 situated at Ratlam 
(and more fully described in the Schedule Annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Rutlan on February 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of tho property as afort 
sald exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fiftoon per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not boon truly stated in the sald Instrument 
of transfer with tho object of 


FXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo the samo meaning as glyen . 
in the Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any incomo arising from the trud for; 
10d / or 


THE SCHEDULE 


THE SCHEDULE 


Plot No. 15 at Surajpol, Ratlam . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1937 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar , Bhopal. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby inițiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico urder sub 
section ( 1) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons namely : 


Date : 18 - 10 -82 
Seal : 
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FORM I. T .N . S 


( 1 ) His Highness Maharaja Shri Lokendra Singh 

S / o Sajjan Singhj — Power of attorncy Smt. 

hend Salli Maharani Sahiba , Snt. 
Pi. bhulallal Ilmi 
Rio Ratlum 

( Transferon ) 


NOUCE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Manohar S o Vadhmaji Vanjani, 
Rio Sath Rustha , Bhutagali, Mhow , 

( Transfereci 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF TIIE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGF 

BHOPAL , M . P . 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Bhopal, the 18th October 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. IAC /Acqn /Bpl / 3056 Where. is , I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter roferred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
und bearing No. 
Plot No. 9 situated at Ratlam 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ). 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ritlan ) on February 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
ciceeds , the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such asparent consideration and that the 
considriation for such transfer as agreed to between the 
parlies has not been truly Stuted in the said instrument of 
transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - Thc terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
thut Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Plot No . 9 , nt Swai Pole , Raulani. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to he disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-lax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Compelent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , 
4th Floor , Gangotri Build no 

T . T . Nacur, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269 - C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Scction 269D of the said Act, to the following 
neysuns . numely : 
55 — 346GI 182 


Liito . 18 - 10 - 1982 
Scal : 
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( 1 ) Shri Ravindra Prakash Sith 

S / o Dr. Kishorlal Sitha, 
R / o Havamahal, Bhopal. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D - ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( ? ) Shri Abdul Karim So ghoili Kisim Khan 
Rin D - Sectoi D - t , Pipal , Bhopal 

( Tianyiene 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 10 days from 
the service of notice on the respective person , 
whichever period cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Ollicial Gazette. 


Bhopal, the 18th October 1982 
Rcí No. IAC /Acqn /Bp1 / 3057 – Whcies, I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( herein . fter refer 
red to 29 the spid Act ) , have reason to believe that the 
immovable pronesty havin " a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Houw situated at Vill. Herkheri , Teh . Huzur, Bhopal 
( and mouc fully described in the Schedule annered heinto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of thic Registering Officer at 
Bhopal on 17 - 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the oforesaid property , and I have reason to 
bclicve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration thuisfor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
trunster with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressiona 119ed herein as 

aro deſidej in Chapter XX4 of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tbo transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


One House at Vill. Berkheru , Teh . Huzur , Distt. Bhopal 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferco for 
the purposes of the Indian Locomic -tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1997 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Cununissioner of Income Tax 

Acquisition Rance , 
1th Hoor , Gangotn Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , thercfore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I heicby initiate proceedings for the acquisilion of the 
aforesaid property by the issum of this notice under sub 
Lection ( 1 ) of seclun 2691) of the said lct , tu the following 
persons, Daniely . - 


Date : 18 - 10 - 1982 
Seal : 


PART III - Sec . 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 27 , 1982 (AGRAHAYAN 6 , 1904 ) 17131 


FORM I. T . N .S 


NOTICE VINDER SECTIUN 269-D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(1 ) Smt Sona Bai W / o Pyarelal 

R / O TW sinagai Bhopal Through P . S . Ragiuyanshi 
S / B . P . Raghuvanshi, 
ROM , , G , 16 , Bhopal. 

( Transſeror ) 
( 2 ) Shi Tejendra Singh S / O Avtar Singh , 
R / O E - 4 / 35, Area Colony, Bhopal 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be inade in writing to the undersigned : - . 


F THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SJONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 


Bhupul, the 18th October 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 day , from 
the service of notice on the ropective persona , 
whichever period opira lator; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this netice in the Oficial Chazatto. 


20 


Ref. No TACIAcan /Bpl / 3055 – Whellal , I, 
D . P . PANTA , 
being the competent Authority under Section 2698 of the 
Income-tax Act, 1961 ( 443 of 1961) (htreinafter referred to 
ai the said Act l have leon to believe that the inimuv 
able property havine i funt market Viiuc cxcceding 
T 25001) - und Thering 
I lot No 2.38 11110724 at 2 . 1 14 ,111 11201 Slopng ( cnlic , 
Blonul 
(ant more fully described the Schedule annexed hereto ), 
has beu thathfier ! er (ty Regretation let, 1008 ( 16 of 
1908 ) 72 the Office of the Ripistering viiice at 
Dhura 012 5 - 3 - 1982 
f an apparent coundinion which is 14 .5 Then the full 
mashat value of the sotusas piepty , and I have reason to 
believe that the fail market value ol the poority as uforc 
wud cxeeds the apsistent consideration theictor by more 
than fiftečn) per cent of such paient consideration and that 
the consideration ful such trunsfer us agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objcct of : 


EXPLINAIION :- - The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as zivco ir 
that Chagtor. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfer or to pay tax under the said Act, in 
iespect of any income arising from the transfer ; 
a0d / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 228 , situated at Habibganj Majoi Shoping Centre , 
Bhopal 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforco tor tho 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , 
4th Floor, (jangnti Building 

T . T . Nagar, Bhopal. 


Now , thoroforc , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
africaid property by the issuc of thiş notice under sub 
scction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 18 - 10 - 1982 . 
Seal : 
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FORM ITNSro 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOML - TAX ACT, 1961 143 01- 1961) 


( 11 Shri Ram Gopal Hada S / o Shri 7 hakur Kishur 

Singhji R , o House No. 5 , Yeshbagh Nagar , 
Bhopal. 

( Transferor ) 
( 2 ) Abhiyan Gribit Nijman Sahahari Samiti ltd ., 

Bhopal Through Chairman Smt. Geet Sinha 
W / B . N . Sipbit . 

( Transfcreo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


Obicctions, it why, to the acquisition of the said property 
Quy be made in wiiling to the undersigncd : 


( a ) by any of the foresaid persons within i period of 

45 dias (rom the date of publication of this notice 
in the Olicial Gazette or a period of 30 days from 
the servicc of notice on the respective persons, 
whichever period expiics later; 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 

Bhopal, the 18th October 1982 
Ref. No. IAC /ALqO /Bpl / 3059 . - Whcicas, I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tox Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe thut the immov 
uble property , having a fair markct value excecding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Land kh . No . 1 , 1 / 1 situated at Bhopal. 
(and more fully described in the Schedule annexed 
heieto ) , fras bcen transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhoral No, 27 - 2 - 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
picity , and I have reason to believe that the fair market value 
of the pioneity as aforesaid exceeds tlic apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
Considertion and that the consideration for such transfer 115 
101ced to between the parties has not been truly stated in the 
Said instrument of transfor with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able poupcrty , within 45 days from the Jate of the 
publication uſ this notice in the Ollicial Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressiong used heroin us 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land Kh. No. 1 / 1/ 1 at Bhopal. 


(b ) facilitating the conccalment of any incomc or any 

moneys or other assets whiçlı have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the puiposce of the Indian Income-tax Act, 1922 
111 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Ringc, 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 18 - 10 - 1982 . 
Seal : 
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111 Shri Salvar Muhammad S / O Mohammad 

R O Sultania Zanana Hospital, 
Bhupal. 

( Transferor ) 
NOTICE: UNDER SFCTION 2691 ( 1 ) OF THE INCOME 

(2 ) Shu Anwar Ibce Hyder S / o Shri Hyder Noham 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

mud , R / o Sehore , 

( Trapsſerec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, it wny , to the acquisition of the sild yproperty 
may be made in writing to the undersigpai - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 


OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M .P . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oncial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho reapoctive personu 
whichever period expired later ; 


Bhopal the 18th October 1982 


( b ) by any other person , interested in the said immov 

able property, witbin 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Rel. No . IACA : 41 / kpl/ 3461) - -Whercils. I 
1) . P . PANTA , 
being the Computent Authority under Section 269B of the 
111conic -tax Act , 1961 143 of 1961 ) (hereinafter referral 10 
as the said Act ), have reason to helieve that thc immovable 
property , having a fair parket valuc excecding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
House No . 676 & 678 situated at Chavní, Schore 
land moic fully described in the Schedule annexed herelo ) 
hann heen transferred uncler the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officei ut 
Scho1c 20 3- 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fait 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afoic 
said cxceeds the apparent consideration thereof for more 
than jfteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwcen tho 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION - The terms and expressions used bercin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer 
and / or 


House No. 676 & 678 (Half -Half Portion ) 
Sehorc . 


at 


Chavni, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the gaid Act, or the Wealth - tax Act . 
19 .57 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
lospecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal. 


Now , therefore, in pormance of Section 269C of the wild 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 

foresaid pioneity by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2691 of the said Act , to the following 
persons namely 


Dale , 18 - 10 - 1982. 
Seul : 
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11 ) Smt. Vaquullah Khan S / o Ataullah Khan , 
R / o Shahjehanabad , Bhopal. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smi. vindh Kaur Talwar . 

W ! o Dr. Rajendra Singh , 
R /O Govindpura , Bhopal. 


(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : -- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persone, 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M .P . 

Bhopal, the 18th October 1982 
Ref . No . 1ACJACQ / BP /_ /3067 .- Wheels, I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinaftcr referred to 
as the said Act ), have reason to beliove that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and hearing 
Plot No . 110 situated at Idgab Hills , Bhopal. 
( and more fully described in the Schedule anacxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Bhopal on 17 -- 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market aluvo of the projerty as foresaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent considoration and that the 
consideration for such transfer 38 agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablc property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - Tho torms and expressions used heroin m 

are defined in Chapter XXA of the wald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evaslon of the lability 

of the transforor to pay tex under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land and One room on Plot No. 110 which is part of 
Kh No . 105, situated at Idgah Hills , Bhopal. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority , 
Laspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nirgar, BHOPAL 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid propcrty by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely 


Date : 18 - 10 - 1982 . 
Scal : 


- 


- - 


- 
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- = - = - = - - = - = - =- = - = A : 
FORM IINS 

( 1 ) 1. Jaikumar S / o Jethanandji , 

R / O 195 Palsikar , Indore . 
2 . Nanakram S / O Narayandas , 

R / o 26 , Airampur Colony , 
NOTICE UNDIR SECTION 2690) ( 1 ) OF THE INCOME 

3 . Meenakumari W / O Shyamlal, 
TAX ACT, 1961 ( 45 OF 1961 ) 

R / o 23 , Vidhanagar Colony, 
Power of Attorney Nanakram So Narayandas, 
26 , Jairampur Colony, Indore . 

( Transferor ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 2 ) 1. Ashok Singh S / o Govind Narayan Singh , 

R / o 49, Radio Colony, Indore 


Bhatia , R / o Dewas Naka , Indore . 


( Transferer ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAI 
ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from ihe date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the scrvice of notice on the respective persons, 
whichever period expirca latcr; 


Bhopal, the 18th October 1982 
Ref. No. IAC" ! Acgn / BPI / 3062. - -Wherens , T, 
D . P . PANTA , 
being the Compctent Authority under Section 269B of 
the Income- lax Act, 1961 143 of 1961) (hereinafter rcferred 
to as the said Act ) , have reason to belicve that the immov 
able property , having a fair market value cacceding 
Rs. 25,000 / - und bcaring No. 
Land S . No . 72 / 7 situated at Vill. Rahukheri , Indore, 
( and more fully escribed in the Schedule annused hereto ) 
has li fani transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Indore on 11- 2 - 1982 
for an irrarent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property und I have reason 
to believe that the fair market vallic of the property 
ils aforesaid excecile the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer is agreed to 
hetween the partics has not heen truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : - . 


b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXI LANATION : - - The terms and expressions used hercin as 

are defined in Chapter XXA of the sald Act , 
shall have the same meaning is given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfer or to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Lund Survey No. 72 /4 at Vill. Rahukheri 
Indore . 


Teh . Saver, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act , or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Compctent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomic -taxi 

Acquisition Range , 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar , Bhopal, 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this norice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons , namely : 


Date : 18 - 10 - 1982. 
Seal : 
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- - - - 
FORM ITNS 

il) 1. lukull SoJethanandji , 

R , 195 , Pullill ( ulony , Todore 
2 . Nuhia S / . Nalyandas , 

1R () 26 11 միԼII ( ol 11՝ 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

Meenakumari Wo Shyamlil, 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

R / 0 23 , Vidhunagili Colony, 

Powi of Attorney Nanakrani So Nariyandas , 
Rio 26 . Jullelinpull Colony, Indore , 

( Transfçior ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

12 ) Shi J . P Singh S / o Harbans Singh Chudian , 
RO 100 , Radio Colony, Indorc . 

( Transferee ) 


OFFICE OF THI INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P 


Objections , if my, to the acquisition of the said property 
muy be made in wriling to the undersigned : 


Bhopal, the 18th Octohet 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a reriod of 30 days from 
the service of notice on the respective person , 
whichever period expires later , 


(b ) by any other person interested in the said 

iminovable property , within 45 days from the 
dale of the publication of this notice in the 
Official Gazetto. 


Ref No, IAC ) Acqn / Bpl / 3063 — Whereas , 1, 
D . P . PANTA , 
bcing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961, ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , hive reason to believe that the immovable 
property having a fair market valuc exceeding Rs. 25 , 000 / 
and beuring No. 
Land Survey No . 72 3 & 72 / 5 situated at Vill . Rabukheri, 
Indore 
( and nute Tully described in the Schedule annexed hereto ) , 
hoy buen transferred under the Registration Act, 1908 ( 17) 
of 1908 ) in the office of the Rogistering Officer 
at Indore on 11 - 2 - 1982 
for in ipprent consideration which is Ices than the 
fair murhet vullne of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the pro 
reity as aforesaid cxceeds the apparent consideration 
therelor by more than fifteen per cent of such apparent 
consilciation and that the consideration for such transfer 
u agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of : 


FYPI ANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter , 


(a ) facllitating the reduction or evasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULF 


Land Survey No . 72 / 3 & 72 / 5 situated at Villanc Rahu 
Kheri Teh . Saver , Indore . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Socome-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commission s of Incomc-lar , 

Acquisition Ringe 
4th Floor, Gangotri Bululine. 

T . T . Nagar, Bhopal. 


Now , therefore , in mirsuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initinte proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely 


Date : 18 - 10 - 1982 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME: 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) 1. Shri Narayan 

2 . Parsram 
3 . Gulab Champalal 

S o Motiram Mali, 
R / o Khargon , 

( Transferon 
( 2 ) Jyoti Griha Niman Sahukuri Samiti Khargon 

Through Chunrin Basant S / o Madhav Khedkar, 
Khargon . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the afoiesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the seivice of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 

Bhupal, the 16th October 1982 
Ref . No. IAC / Acqn Pipll 3064 _ Whçıcas , T. 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Aut ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
Land Kh No. 223 situatii ut Kasba Khargon 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Officer 
at Khargon on 10 - 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exccede the apparent consideration thereof by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


( h ) by any other person interested in the said inmov 

able property , within 45 days from the dato of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION . - - The terms and expresslong used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said 
Ach , shall havo tho samo moaning u dve 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arislog fross the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to he disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


I nnd Kh No. 223 situated at Kasha Khargon , 


D . P . PANTA 

Competent Agthority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range , 
4th Floor , Gangotri Building, 

T . T . Nagar, Bhopal. 


Now , therefose , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persor : amely : 
56 — 346GT / 82 


Date : 16 - 10 - 1982 
Seal : 
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FORM I. T .N . S 


( 1 ) Shri Wayan , Parasram and Gulab Champalal S , o 
Motiran Mali, R / O Khaigon , 

( Transſeror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Jyoti Grihal Numan Sahakari Samiti Khargon 

Through Chairman Basant Madhav Rao Khedku , 
Khargon . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE 

BHOPAL (MP ) 


Bhopal, the 18th October 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person Interested in tho mld immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Rel. No . IAC , Icgn / Bpl 3065. - Whereas 1, 
1) . P . PANTA , 
heing the competent authority under Section 269B of the 
Incoine- iax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs 25,000 / 
und bearing No. 
Tin kh No 223 Situutul at Kasba Khargun , 
( and more fully described in the Schedule Arincxed hereto ) , 
has bcon Transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Khungon on 10 - 2 - 1982 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid pioperty and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fitecn per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumont of 
Transfer with the object of 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XX ^ of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transtor; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Lund Kh . No. 223, at Kasba Khargon . 


( h ) fucilitating the concealment of any income or any 

moncys or other issets which have not been ui 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth -IRT 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 
Competent Authority 


Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, BHOPAL 


Now , therefore, in pursuance of Section 2040 of the said 
Act, I hechy iliate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property Sy the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act , to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 18 - 10 -1982 
Scal : 


FORM L. T .N . S . 


( 1 ) 1 Sluri Babulal 

2 Omparkash S / o Nandraan 
3 . Bhagwanti Bai wd / o Nandram 
4 Mangi Bai. 
5 Shakuntala B .IL D / O Nandı. 

RIO Bainagar . 


Rathore , 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Tanie or 


12 ) Shu Ashok Kumar and 

Rathore , R / o Hadnagar 


Bh . gatlal S / o Nandiam 


GOVERNMENT OF INDIA 


( funsiciec ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


ICQUISITION RANGE 

BHOPAL (MP ) 


Ubjections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Bhopal. the 16th October 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sci vice of notice on the respective persons, 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ret No IAC / Acan , Bpl / 3066 . — Whereas 1, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter refen od to 
us the said Act ) w e leason to believe that the iminuvable 
piopcity having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and b - alm NO 
House Muci . Nu 103 situated at Badnagar, 
( and nice fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the ofice of the Registering Officer at 
Badnagell on 26 - 2 - 1982, 
10 snipparent consideration which is less than the 
fan market value of the aforesaid property and I have 
reason to belive that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


EXPLINAUON : 


Tho terns and expressions uscd heroin 28 
are defined in Chapter XXA of he said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer , 
And / or; 


THE SCHEDULE 


House Mucl. No. 103 at Budinugul 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have pot been or which 
ought to be disclosed by the transforce for tho pur 
poses of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) , or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


be trace tot been or of any 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T Nagar , BHOPAL 


Now , herefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hireby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , samoly : 


Date 
Seal ; 


16 - 10 - 1982 
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FORM UNS 


( 1 ) 1 , Shri Babulal. 

2 . Ashok Kumar. 
3. Bhagatlal S / o Nandram . 
4 . Mangi Bai. 
5 . Shakuntala Bai D / O Nandium , 
R / o Badnagar, 

(Tiansferor ) 
( 2 ) Smt. Bhagwanti Bai w / o Chandramji, 
Omprakash S / o Nandram , R / o Badnagar , 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL ( M . P . ) 


Bhopal, the 16th October 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 
days from the service of notico on the respectivo 
persons, whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the sald 

immovablo property within 45 day . from the 
date of the publication of thiy notice in the Onkcial 
Oazette . 


Ref. No. IAC / Acqn / Bpl / 3067. – Whereas I, 
D . P . PANTA , 
being th : Competent Authority under Section 269B of the 
Locome- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property, having a far market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - amil bearing 
No. Mucl. H . No . 55 situated at Mohalla Dhan Mandi, 
Badoagar, 
(and more fully descubes in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Badnagar on 27 -2 - 1982 , 
for an apparent considerat. on which is less than the fair 
market value w the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excoeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as ogrodd to botwear the 
parties has not boco truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - lbc terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act 
sball have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or overion of the Kabiny 

of tho trawforor to pay tax under the wall wat 
raspoct of any incomo arining from the trutur, 
und / or 


THE SCHEDULE 


Ilouse No. 55 at Mohalla Dhanmandi, Badnagar , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not boen or 
which ought to be disclosed by the transferço for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the said Act or the Woalth -tax Act , 
1997 (27 of 1997 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rango 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar, BHOPAL 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforomid proporty by the issue of this - notice ander sab 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 16 - 10 -82 
Seal : 
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u 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SI TU0N 269D ( 1 ) 0Ị THI INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Sahuka Niptaia Committee Trust "Rinco Fum 

Sirenal Chourasıya and Bhavui Suagh Chouragiya 
Through Sanyojak Nathulal S / o Keanimal Porwal, 
Siremal S / o Keshrimalji Choolasiya, R / o 
Tilak Nugai , Indoie . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Daulatim S : 0 Chatamalji, 

R / o North Raj Mohalla Street No. 4 , 
Indore 

( Transforee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


TANT COMMIS - 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undergigpe -- - 


mobbe made in v 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period ozpiros fator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITTON RANGE 

BHOPAL IM P . ) 

Bhopal, the 16th Octobe 1982 
Ret . No, IAC , Acqn / Bpl , 3068. - Whereas 1, 
DP, PANTA , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act , have reason to believe that the im 
movable property having a fail market value exceeding 
R $ 25 , 000 / - and bearing 
House No . 23 situated at Situlu Matha Buzai, Indoic , 
( and more fully described in the Schedule annoxed heicto ), 
has been transforied under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the registering officer at 
Indore on 10 - 2 - 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
rilaiket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
guid ciceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideratioti and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the partice has not been truly stated in the said instrument 
of traosſer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

arc delincd in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or vapion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating thc concoalment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferoc for tho 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
27 of 1957 ) ; 


House No. 23 at Shitala Matha Dazar , Indore . 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Rango 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar, BHOPAL 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this Notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2090 of tlie said gut 10 the following 
persons, namely in 


Date : 16 - 10 - 1982 
Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt Sali Rama Juist W / o Shri Rajondrakruhna 

Tuasi R / o Ayodhiya Niwas , Balmiki Mart , Lal 
Bagh Iucknow (UP ) 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 


GOVERNMENT OF INDIA 


Gupta and Shri Ram Gupta S / o Shri Bhagirath 
Pizsadji Gupta and Dwarka Prasad S / o Shri Late 
Chintamaniji Gupta R / o Mecra Nagar Singhput 
Road , Murai and Shii Runnath Pansari S / o Shri 
Motilalji Pansari, R / o Pichole Shivpuri 

(Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE 

BHOPAL (MP ) 


Bhopal , the 18th Octobeı 1982 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
10 the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later , 


Ref No IAC / Acqn Bpl / 3069 _ Whereas I, 
D Þ PANZA , 
being the Competunt Authority under Section 269B of 
thc Incomc-tax Act 1961 ( 43 of 1961 ) (heroinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , havuin 4 full market value exceeding 
Rs 25 000 / und 
House No 22 945 situated 11 Meera Nagar Singhput 
Road , Murur 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hercto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the otlice of the Registerix Oflicei ut 
Gwal101 on 20 - 2 1982 , 
for an appirent consideration 
which is les than the fair market value of the aforesaid pro 
perly , and I have icon to believe that the fur market value 
of the property as aforesaid crcocds the apparent considera 
tion thciefor by moie than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer x 
agreed to betw on the parties has not been truly stated in the 
said instiuincnt of transfer with the object of - 


( b ) by any other person interested in the yard immov 

able property , withưi 45 days frodi the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION 


The terms and expressions uscd herein 
as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho samo meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or VAIOR of tho liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income ansing from tho Transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tho concealmont of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bc ( 19closed hv the transfered for 
the puposes of the Indian Incopic tar Act, 1922 
( 11 of 1922 ) on the said Act oi the \ Verlth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) , 


House No 22 1945 at Meela Nagar 
Murar Gwalioi 


Singhpur Road , 


Inspecting 


DP PANTA 

Competent Authority 
$ 8t9tant Commissioner of Income tax 

Acquisition Rango 
4th Flooi Gangotri Building 

TT Nagai, BHOPAL 


Now therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuc of this notice under sub -800 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho following 

out , Dapkely : - - 


18 - 10 1982 


p 


Dute 
Scal : 
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FORM INS 


( 1 ) Shri Bhanuprakash Dwivedi S / o Shri P , D . Dwivedi, 
R / O Dal Bazar , Lashkar Pargana , Gwalior . 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 of 1961) 


( 2 ) Shri Rameshchandra S , o Shii Nuruyandas , R / O 
: : No Baza , 1 nik , Gwalior . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGC 

BHOPAL. ( M . P . ) 
Bhopal, the 18th October 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
muy be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of the notion 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective person , which 
over period apiros lator ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of the notice in the Oficial Gazette . 


Ref. No JAC / ACQ / BP]. 3070. — Whercas I, 
D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act * ), have reason to belicve that the immov 
able property having a fair market value exceeding Rs 
25 ,000/ - and bearing 
No . 521 / 2 situated at Vill Bhatkheri Pargana , Gwalior, 
( and more fully described in the schedule annexed hereco ) , 
bas been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Gwalioi on 18 -2 - 1982 , 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believ ; that the fall inarket value of the property as afore 
said exceeds the apprirent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the abject of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein 

are defined in ChapterXXA of the said 
Act, shall have the same meaning as dvod 
in that Chapter 


(a ) facilitating tho roduction or nasion of the liability 

of the transferor to pay tax undor the sake Act, lo 
respect of any income arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


land Su vey No. 
Gwalior . 


521 / 2 


at Vill. Bhatkheri 


( b ) facilitating of concealment of any income or any 

moneys or other assots which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of tho Indian Incomc- tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


Parrana, 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Riinge 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, BHOPAL 


Now , theluſone, in pusuance of Section 269C of the saiu 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act. to the follow 
ing persona , namely : 


Date : 18 10 - 1982 
Seal . 
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FORM I. T .N . S. 


( 1 ) Shri Bhanu Prakash Dwivedi S / o Shri P . D . Dwivedi, 
R / o Dal Bazar , Lashkar , Gwalior . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Govind Sharan Agrawal S / o Shri Giroj Sharan 


NOTICE UNDER SECTION 260111 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THF INSPECTING ASSTT . COMMISSIONIR 

OF INCOME - TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : - - 


ACQUISITTON RANGE 

BHOPAL ( M . P . ) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days, from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the the respective persona, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ble property within 45 day from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


Bhopal , the 18th October 1982 
Ref. No. IAC / Acqn / Br1 /3071. - -Whereas I. 
D . P . PANTA , 
hcing the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( horcioafter referred 
to as the sald Act ) havo reason to believe that the immov 
able property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25000 /- and bearing 
No. Land S . No. 521 / 2 situated at Vill . Bhatkheri Pargam , 
Gwalior , 
( and more fully described in the Schedule annoxed hereto ), 
has been tronsferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Omer at 
Gwalior on 18 - 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I havo 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exccods the apparent consideration 
therefor by tnore than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agrood to between the parties has not been truly stated in 
the said Instrumont of transfer with the object of : 


FXPLANATION : The term , and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act. 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land Survey No. 521 / 2 at Vill. ; 
Gwalior , 


Bhatkheri Pargana , 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoc for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex, 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, BHOPAL 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato procoedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tht issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Soction 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 18- 10 - 1982 
Seal : 


PARI IJSSÆC , 1 ] 
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FORM ITNS _ 


( 1 ) Smt. Sheela Devi W / o Late Chotoylal Kashvaha , 

RIO Kolganwa Through Power of Attornoy Shri . 
Dinsli Kumar S / O Shri Bhola. Pranad Verma and 
R10 Antabar, Tch und District Sana , Rasel Singh 
So Buta Singh , Rio habui Tola , Satna . 

( Transferor ) 
Shi Ramesh Kumai kushvaba S / o Shu Bhaiyalal 
Kushvaha, R / o Khajoori Tola , Satoa , 
und Mohd . Ehsan S / o Sheikh Babbui, R / o Con 
pany Bach , Satnu . 

( Transferee ) 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
inay be made in writing to the undersigned : 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME: 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE 

BHOPAL ( M . P . ) 

Bhupal, the 14th October 1982 
Ref. No. LAC /Acon Bpl / 3072. - -Whereas T, 
D . P . PANTA . 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs . 25,000 /- and bearing 
No. Kh , No . 137 / 1 / 6 / 1 , 
56 | 1| G |1 /2 , 385 , 386 situated at Kolganwa Ward No. 3 , 
Satna , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been tiansferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Satna on 16 - 2 - 1982 
for the apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therofor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
fustrument of transfer with tbe object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons witbin a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later, 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

Ase defined in Chapter XXA of tho dald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( ) facilitating the l eduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land No. 137 / 1 / G / 1 , 5611G 12, 385 and 386 at Mauja 
Kolganwa, Salna Ward No. 3 , This is the immovable pro 
perty which has been described in the Form No . 37 - G veri. 
ficd by the transferees, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneyy or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the porposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the wald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P , PANTA 

Compctent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range 
411 Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagur, BHOPAL 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : - - 
57 - 346GI / 82 


Date : 14 - 10 - 1982, 
Seal ; 
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( 1 ) Shri Kailashchandra S / o Anandmani Nathani, and 

Subhashchandra S / o Anandmani Nathani, R / o 
Indore . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF TIIL INCOME 

( 2 ) Shri Dr. Vishnupunt Sitaramji Akerthe and Dr. Smt. 

Kamal W / o Vishnupant Alerthe, R / o Indorc . 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


( A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice of the respective persone, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE 

BHOPAL ( M . P . ) 

Bhopal, the 18th October 1982 
Rcf, No. IAC / Acqn / 3073. - Whereas 1, 
DP. PANTA , 
heing the Competent Authority under Section 2698 of the 
Incomc-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the inimoyable 
propcity having a fuir market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No, 
House No. 77 situated at Indore , 
( and more fully described in the schedule annered hercto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Indore on February 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the par 
tics has not been truly stated in the said instrument of trans 
fer with the object of : - - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablc property within 45 days from the date of 
the publicntion of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION ; The terms and expressions used heroin as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samemeaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomc arising from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


Part of House No. 77 situated it Kolani, Indore, 


( b ) fucilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transferto for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act or the Wealth -tax Act 
1957 ( 27 of 1954 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Comnissioner of income-liv 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

TT Nagar, BHOPAL 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this noticr under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following persons, 
pamcly 


Date : 18 - 10 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX AÇr , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) 1. S / $ hi Keshav, 

2 . Madhav S , o Rangnathji . 
3 . Asha Bai W / o Govindji . 
4 . Duttashray . 
5 . Vidul S / o Rangnathji . 
6 . Veena Bai D / O Govind W / o Jaidev , R / O 
Mahatma Gandhi Marg , Indore. 

(Transferor ) 
( 2 ) 1 . Shri Jaswantlal S / o Keshavialji Shah . 

2 . Naveenchand $ / o Jaswantlalji Shah , 
R / o 11 , Khatipura , Indore . 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : -- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persona , 
whichever period expiros later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE 

BHOPAL ( M . P . ) 

Bhopal , the 19th October 1982 
Ref. No , TAC / Acqn / Bpl / 3074. — Whereas 1, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Inconie -tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter rcfcuied to 
ils the sail Act ), have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and baring 
No, House No. 22 situated at Street No. 2 , Devi Abiliya 
Maig , Indore , 
( and more fully described in the Schedule anne ved bereto ), 
has been transferred under tho Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Indore on February 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have icason tu 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
vacceds the appurent consideration therefor by more than fif 
teen percent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the parties 
hus not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : - - 


( b ) by any other person interested in the said immoy 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this aotice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defincil in Chapter XXA of the said Act, 
and shall have the sanie meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax ondor tho sald Act, lo 
rospect of any incomo arising from the trendor ; 
apd / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which bave not been or with 
ought to be disclosed by tho transferęc for the por 
poses of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


House No. 22 , ut Deví Ahiliya Marg, Street No. 2 , 
Indore. 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of income tax 

Acquisition Range 
4th Flooi, Gangotri Building 

T . T . Nagar, BHOPAL 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this potice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho follow 
ing persons, namely : 


Date : 19 - 10 - 1982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) 1 . S / Shn 1. Keshav , 2 . Madhav , 

So Shn Ranganathji Dev 
3 . Asha Bai 

Wd /o Shri Govindji Dev 
4 . Duttashray Ranganathji Dey 
5 . Shn Vidul Rangnath Dev 
6 . Smt. Veena Bai 

D / o Shri Govindji 
W / o Shri Jayant Dev , 
R / o Mahatma Gandhi Marg , 


( Transferor ) 


12 ) 1. Shri Sujanmal 

S / o Shri Bhagirathji 
2 . Shri Kamal Kumar 

S / o Shri Sujanmal ji Jain 
3 . Smt. Vimla Bai 

W / oShri Sujanmal Jain , 
R / o 498, Mahatma Gandhi Marg, 
Indore. 


( Tiansierce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL . M .P . 

Bhopal, the 19th October 1982 
Ref. No IAC / Acqn / Bpl / 3075 . — Whereas, I, D . P , PANIA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referrod 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value cxceeding 
Rs. 25000 / - and bearing No . 
House No. 22 /2 situated at Devi Ahiliya Marg , Indore , 
( and more fully described in the Schedule annxeed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Indoro on 3 -2 - 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
vaid instrument of transfer with the object of — 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to thc undersigned : 


(a ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notica 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on tho respectivo portons, 
whichever period expiren later ; 


(b ) by any other person intorested in the said immov 

able property , within 45 days from the dato of th . 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


LAPLANATION ; - - Thc terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the gald 
Act, shall havo tho samo meaning as given 
in that chapter, 


( a ) facilitating the reluction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from tho transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


I louse No . 22 / 2 , at Devi Ahiliya Murg, Indore . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -wux 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistunt Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal. 


Now , thorofore , in pursuanco of Section 269C of the aid 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub -sec 
lion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
person , mamely : - - 


Dide : 19 .10 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) T S / Shri 1. Keshav, 2 . Madhav, 

Sc / o Shri Rangathji Dov 
3 . Smt. Asha Bai 

Wd, o Shri Govindji Devi 
4 . Duttatry Rangnathji Dev 
5 . Shii Vidul Rangnath Dev 
6 . Smt. Veena Bai 

D / o Shri Govindji 
W / o Shri Jayant Dev , 
R / O 495 Mahatma Gandhi Maig , 
Indore . 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


( Transferor) 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL . M . P . 


( 2 ; 1 . Shri Harishchandra 

S / o Sbri Ratilalji Shah , 
2 . Smt. Sneha 

W / o Shri Pankajkumar Shah , 
R /o Sutar Gali, Indore . 


( Transferee ) 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undervixpodit 


Bhupal, the 1916 October 1982 
Ref. No. IAC /Acan Bpl / 3076 . — Whereas, I, D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
House No. 22 /2 situated at Devi Ahiliya Murg, Indore , 
(and more fully described in thc schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer Xt 
Indon , on 3 - 2 - 1982 
for an apparent considciation which is less than the fair 
markct value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not beca trily stated in the said instrument of 
transfer with tho oblect ofm 


( a ) by any of the aforesaid fiessons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of noticc on the respective person , 
whichever period expireg later ; 


( b ) by any othor person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the dato of the 
publication of this potice in the Official Gazette. 


[ XPLANATION : - - The terms and expression uscd herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating tho roduction or onuion of the fiability 

of the transferor to pay tax under the said Act, lo 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Tlouse No. 22 /2 at Devi Abiliyn Mary, Indole . 


(b ) facilitating the concealment of any income or upy 

money or otser assety which have not been or 
which ought to be disclosed by the trunsferee for 
the purposes of the Indian Income-lux Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho paid Act, or tho Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T. T . Nagar , Bhopal. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the wald 
sut, I hereby inisiatc proceedings for the acquisition of the 
aforscaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the snic Aci to the following 
perons namely : 


Date : 19 - 10 - 1982 
S : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SICTION 269D ( U ) OF TIF INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt Sheela Devi Kushvah 

Wd / o Shi Chotelal kushvah 
R / o Kolgaon , Satna, 
Through Power of Attoi ney 
Shu Dinesh Kumar Verma 
S / o Shri Mola Prasad Vermd 
R / O Antharhar & 
Raval Singh 
S / o Shri Sardar Buta Singh , 
R / o Kavarı Tola , Satnd 


( Transfuroi ) 


GOVERNMENT OF INDLA 
OFFICE OR THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONI R OF INCOME TAX , 


( 2 ) Shri Jugal Kishoie Pandey 

S / o Shri Kamtha Prasad Pandey , 
R /o Lalji Chowk , Satna 


( liansfcrcc ) 


Objections if any to the ucquisition of the said property 
may be mac 10 writing to the undersigned — 


ACQUISITION RANGE BHOPAL MP 

Bhopal, the 14th October 1982 
Ref No IAC / Acqn / Bpl/ 3077 — Whereas, I DP PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe 
that the immovable property , having a fall market valilic 
cxcecding Rs 25,000 / and bearing No 
Kh No 137 / 1 G situated at Kolgaon Ward No 3, Şatnr 
( and more fully descnbod in the Schedule annexed hereto ) , 
has been tranoforrod under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Sainel on 162- 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesald property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exçuels the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrced to between the 
parties hus not been truly stated in thc Paid instrument of 
transfer with the object of - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION — The terms and expresions used 

bercin as are defined in Chapter XXA of 
lhe said Act, shall havo the samc meaning 
as given in that Chaptor . 


( a ) facilitatiog tho reduction or cynion of the linbuity 

of the transferor to pay tax under the said act in 
respect of any income alising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Lund Kh No 137 / 16 , at Kolgaon Wurd No 3 Satua 


( b ) facilitating the concoulment of any income or any 

mondyr or other acota which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for tho 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - thx 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


DP PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range 
41h Floor , Gangotri Building 

TT Nagar, Bhopal . 


Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act I herohv initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under su 
suution ( 1 ) of Section 2690 of the und Act to the following 
persons namely - - 


Dk 
Scu 


14 10 1982 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Anand Kumar 

S / o Shri Avadh Prasad Ti Shukla , 
R / o 7 , Su Hukuichand Maig , 
Indoie . 


( Transieron ) 


NOTICF UNDER SECTION 109011 ) OF THE INCOME 

TAY ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


121 Smi. Manorama Bai 

Wo Shi Rakhabchandji Jain 
R /O 6 /4 . South Tukoganj, Indore. 


( Tinsteice ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONFR 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGF, BHOPAL. M .P . 


property 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


Bhopal, the 19th October 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
froin the service of notice on tho respectivo persons, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref No. IAC / Acqn /Bpl / 3078 . - Whereas, I, D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
House No. 5 / 6 situated at South Tukoganj, Indore 
( and more fully described in the schedule annexed hcreto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Indorc on 11 - 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have alson 
to believe that the fair maiket value of the property its 
aforesaid exceeds the apparent consideration thereof by 
more than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : - - 


EXPLANATION 


The terms and expreşalons used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the game meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfcror to pay tax under the said Act, in 
1c6pect of any income arising from the transfer; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( 1 ) facilitating the concealment of any income or 

any monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposos of tho Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act 1957 ( 27 of 1957 ) : 


House No 5 /6 at Street No. 5, South Tukoganj, Indore . 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Ringe 
4th Floor, Gangoui Building 

T . T . Nayar , Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269- C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
jog persons, namely : - - 


Date : 19 - 10 - 1982 
Schl . 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Raj Laxmi Jain . 


( Transferoi ) 


6 ) Shir Vaidi Chand Jain , 

R / o Kanchan Bagh , Indore . 


NOTICE UNDIR SECTION 260D ( 1 ) OF THE INCOMH 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( Transfcree ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL. N .P . 

Bhopal," the 19th Octobei 1982 


( a ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notico on the respectivo persona, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the sad immovablo 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No . IAC / Acqn / B1l/ 3079 . ---Whereas, I, D . P . PANTA 
being tho Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , ( hereinafter referred 
to as the sald Act ) , havo reason to believe that tho im 
movable property , having a fair market valuo exceedlog 
Rs. 25,000 / - and bcaring 
No. 186 situated at Saket Colony, Indore . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the offics of the Registering Onicer at 
Indore on 25 - 2 - 1982 
for ao apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwoon the 
partio has not been truly stated in the sald Instrument of 
transfer with the object of : 


Sxpi INITION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property No. 186 , Şakct Colony , Incore . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 195 ? 
( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotii Building 

T . T . Nagar, Bhopal. 


Now therefore , in pursuadco of Section 269C of the 
wid Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforchaid property by the issue of this notico onder meb rectlog 
( 1 ) of Socrion 269D of the said Act, to zhe following persona, 
11A mely :-- - 


Date : 19 10 - 1987 
Seal : 
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FORM LT.N .S . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOMP. 

TAX , ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Begum Bi 

Wlo Shri Jalaluddin , 
Rip 870 Omti Warid , Tahalnın 


( Truyferor ) 


12 . Shu India hul Jain 

S / o Shri Shikharchaud Jain 
R / O H . No 458, Hanumantal Ward , 
Jabalpur. 
Partner M / s . Ahinsa Electric House , 
Kotwali Bazar , Jabalpur. 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undervigned : 


(a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days froui 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL, MP. 

Bhopal, the 19th October 1982 
Ref. No. JAC / Acqn / Bpl / 3080 . — Whereas, I, D . P . PANTA 
bcing the Competent Authority under Section 269B of the 
( ocome- tax Act, 1961, (43 of 1961) (hereinaftor referred to 
as the said Act ) , have reason to believo 
that the immovablc property having a fair market valuc 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
House No. 667, 667 / 1, 667/ 2 , 667 / 3 situated at 
Kotwali Ward , Jabalpur 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 a 
1908 ) in the office of the Registering Officer itt 
Jabalpur on February, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 10 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer an agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


FXPLANATION : — The terms and expressions used horcin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho mid act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any lacome or any 

moneys or other assets which have got baon or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


House No . 667, 667 / 1, 667 /2 , 667/ 3, Kotwali Ward , 
Jabalpur, 


D . P . PANTA 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar , Bhopal 


Now , therefore , in purguanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : -- - 
58 — 346GI/ 82 


Date : 19 - 10 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) Smt. Kamlesh Garg, 

W : o Shri Giriraj Garg , 
R /o Jebangirabad , Bhopal, 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

12 ) Shri Dhardycer Sood 
INCOME - TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

S / o Shri Teluram Sood 
R / o Station , Bhopal, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL , M .P . 

Bhopal, the 20th October 1982 


( a ) by any of the aforesaid persors within a period of 

45 days from the date of publication of this rotice 
in the Omcial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No . IAC / Acgn . / Bpl/ 3081.- Whercas , I, D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomc-tax, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) have reason to belicve that the immoy 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs . 25 ,000 / and bearing 
Plot No. 41 situated at Shoping Centre, Habibganj. Bhopal 
(and more fully described in the Schedule annexed 
liereto ) , has been triansferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhopal on 26th February, 1982 
for an apparcnt consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of - 


( b ) by any other person interested in tho said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the official Gazette , 


EXPLANATION : - The terms and cxpressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in Ibat Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Situated Plot No. 41, Shopping Centre , Habibganj, Bhopal. 


(b ) facilitating the conce :dment of any income or any 

tioncys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


si o poses of the disciwhich have income 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

TT Nagar , Bhopal. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the saiu 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforcs il property by the issue of this notice under sub -sec 


persons, namely : 


Dale : 20 - 10 - 1982 
Seal : 
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FORM I. T .N .S . -- - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( D ) 1 . Shri Abeed Hussain 

S / o Suuri Badrudhin 
2 . Shri Shakkir Ali 

S / o Shri Tahir Ali 
3 . Shri Amsar Hussain 

S / o Shri Abhas Hussain 
4 . Shri Hinuyat Hussain 

S / o Shri Makbool Hussain 
R / o Ali Ganj, Bhopal. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferor ) 


( 2 ) Shri Brij Bihari Pighay 

S / o Shri Sunderlal 
R / o Gabalvan Tah . Udhaypur , 
Distt. Raisen . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL , M .P , 

Bhopal, the 20th October 1982 


( Transferoc ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
inay be made in writing to the undersigned :- - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires Jater ; 


Ref. No IAC , Acqn , Bpl/ 3082 .- Whereas, ), D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
us the sad Act ), have reason to believe that the immovable 
property , havng à fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / = 
and bearing 
l’lot No . 24 situated at Inthani, Bhopal 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering oficer at 
Bhopal on 24th February 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
ufocail exceeds the apparent considoration therefor by 
moic lan lifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed tu 
heuren the 12th , 1 , 101 heun wulyvaled in the said 
nrunient of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the gaid immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXIT \NATION : — The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the sail Act, 
shall harc thc sainc meaning as given in thay 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income of 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transforce for the purposes of the Indian Incomc -tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot No 24, Inthari Sahar, Bhopal. 


D . P . PANTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of income-tax , 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
# c1, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub- section 
( 1 ) u Section 7691) the wid Aut lu the following persons 

hely : - - 


Date : 20 - 10 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Jugal Kishor Maheswari 

S / o Shri Munnala. Maheswari, 
R / O L . I.G . 47, E - 7 . Area Colony, 

Bhopl. 
( 2 ) Shri S . N . Gupla 

S / o Shri M . L . Gupta , 
R /O L, I G . 39 , Shivaji Nagar , 
Bhopal 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : 


( a ) by uny of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in thc Otlicial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL . M .P . 

Bhopal, the 20th October 1982 
Ref. No. IAC / Acqi./ Bpl /3083. — Whereas, I, D . P . PANTA 
being the Competent Authority Under Section 269B of the 
lacome-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing No . 
Plot No . 11 situated at Mabarana Pratap Nagar, 
Major Shopping Centre Habibganj, Bhopal 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the RegisteringOfficer at 
Bhopal on 20th February 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fuir market value of the aforesaid property , and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
proporty a9 aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such Opparcnt 
consideration and that the consideration for such transfer 
119 agreed to betweon the parties has not been truly stated 
In the said instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said innova 

able pioperty within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Ollicial Gazctte . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

we culinca in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in thut 
Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilituting the concealment of any income or any 

moneys or other aggcts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Plot No. 11 , Maharana Pralap Nagar , Major Shopping 
Contic , Ilabibganj, Bhopal. 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

TT . Nagar, Bhopal . 


Now , theictoie , in plirsuance of Section 2690 of the said 
Act, J hereby iniliate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of his notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 2691 ) of the Suicl Act, 10 the following 
Persons, namely : - - 


Date : 20 - 10 - 1982 
Scul : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Rudhakhusban 

S / o Shu Nemendas 
R / o Peengate , Bhopal 


( T )ansferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAY 4C7 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sht Mohd Shafiq 

S / o Shri Mohd Refiq 
R / O PGBT College , Bhopal 


( Frapsſeree ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigped - 


( a ) by any cf the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of noticc on the respective persons, 
whichever period cxpues later , 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , BIIOPAL MP 

Bhopal, the 20th October 1982 
Ref No 1AC / Acan / Bpl / 3084 - Whereas I, D P PANTA 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (herciafter referred to 
As the said Act ) have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
excceding Rs 25 000 / - und 
bearing No As per schedule situated at kingrad 
Shop No 11 situated at Vegetable Markot, TT Nagar, Bhupal 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflice of the Registering Oflicei 7t 
Bhopal on 23 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rçason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
Sud exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such tjanster as agreed to betwęcn the 
puities has not buen truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


( b ) by any other person interested in the said immov . 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


FIMI IN1 DON - 1hc lerns and explessions used linen as 

110 delined in Chapter XXA of the said 
1ut, shall have the same meaning 3s given 
wil that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transieror to pay tax under the said act, in 
respect of any income arising from be transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


One Shop No 11 Vegctable Market IT Nafiar Bhopal 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been o 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the puiposts of the Jodian Incomc- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ), or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) , 


DP PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

TT Nagai Bhop il 


Now , therefore in puisuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procecdigs for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Schon 2001) of the Aut 10 the following 
bei sons, namely - 


2010 1982 


Duli 
Seal : 


= 
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( 1 ) Smt Keshav Bal W / o Late Moolchand Jaiswal , 
94 , Jawahar Chowk , Juncrati, Bhopal 

( Transferor ) 

( 2 ) Rameshwar Dayal K ulit S / o Late Shri 
NOTICE UNDER SECTION 269 - D ( 1 ) OF THE INCOME 

Nanoolal, ( 11 ) Khandelwal, 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

R /O Beldurpura , Nehru Road , Bhopal 

( Transferts 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGI , BHOPAL, MP 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in wnting to the wodersigued : 


Bhopal the 20th October 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons wtihin a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice 10 the Official Gazette oi d period of 30 
days from the service of notice on the 1cspective 
persons, whichever period expirc later. 


ib ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in this Official Gazette . 


Ref. No. IAC , Acgn / Bpl, 1085 - - Whereur, I, 
DP PANTA , 
being the Competent Authouty undei Seclioni 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the ward Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fur market value exceeding Rs 25 000 / 
and beating 
No II No 12 , Ward No B , situated at Beldaipua, Bhopal 
( and more fully descuibed in the Schedule annexed 
bercto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Office 
att Bhopal on 12 - 2 - 1482 
for ao apparent consideration which is less than the fall 
market value of the aforosaid property and I have reason to 
believe that the fun muket value of the property as afore 
silld erccrits the appaicat consideration therefor by more 
thail niteci per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwecn the 
parties las not been truly stated in the said instrument of 
tiansfer with the object of : 


TIPJANASIUN 


- I ho tenis and cxpressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo meaning as given in 
that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction on evusion of the liability 

of the transferor to pay tax undoi the said Act in 
rospect of any incomc arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Holle No 12 , Ward No B , al Beldarpura Nehru Ward 
Bhopal 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other asgets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealtb - lax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


D Ρ. ΡΑΝΤΑ 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Bulding 

T . T Nagar, BHOPAL 


Now , therefore, in pursuance of Socion 269C of the paid 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 

foresaid property by the issue of this notice under 
Sul clinou all uſ Section 2691) of 1bir said Act, to the 
following persons, namely . 


واد.[ 


20 - 10 - 1982 


Seal 
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- 


AT 
- - 


FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Keshar Baul W / o Late Moolchand Jaiswal, 
94 Jawahar Chovik . Jumemti, Bhopal. 

Tranaleron 
( 2 ) Shui Shiv N atyun Salswal S / o Slimi Natid Kishoje 

13nwal, 
R / 0 Beldurpula , Nchiu Ronit, Bloud. 

(Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOMF TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objectius, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RINGI , BIOPAL , MP 


Bhopal, the 20th October 1982 


( i ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 day , 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later : 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No. 140 / scan /Bpl/ 3086 .- - Wheretis, J. 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 296B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to beliove that the immoy 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs . 25 ,000 /- and bearing 
No. II, No. 12 , Ward No. B , situatel at Beldurpura , Bhopal 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hoieto ) , has been transferred under the Registration Act, 1900 
( 16 of 1908) in the office of the Registering Officer at 
Bhopal on 12 -2 -1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty, and bave reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
lion therefor by more than fifteen per cent such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
siid instument of Transfer with tho object of - 


EXPLANATION : — The terms and expressions uyed herein as 

aro defined in Chapter XXA of the guid 
Act, shall have the same meaning as 
given in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act , in 
respect of any incomo arising form the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec fu 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1999 
( 11 of 1922) or the sald Act, or the Wer11111 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


I louse No 12 . Waid No B , at Beldurpura , Nebru Ward , 
Bhopal, 


D . P . PANTA 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissionet of Income-tax , 

Acquisition Range 
.fth Hovi, Gangotri Building 

T . T . Nagar , BHOPAL 


Now therefore , in pursuance of Section 269C of the soid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


20 - 10 - 1982 


Date 
Seal : 
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FORM ITNE 


( 1 ) Smt. Keshar Bai W / o Late Moolchand Jaiswal, 
94, Jawahar Chowk , Juierati, Bhopal. 

( Transferon ) 
( 2 ) Shri Malandu Kumeli Jun Su Shri Virdichund 
R / C Beldarpura , Nehru Road , Bhopal. 

( Transferce ) 


Jain , 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :- - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME -TAX, 
ACQUISITION RANGF, BHOPAL , M .P . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo pondoms, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 day . from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


Bhopal, the 20th October 1982 
Ref. No. IAC / Acyn / Bp1/ 3087. - Wherçus , I, 
D . P . PANTA , 
being the competent authority under Section 269D of 
the income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter ieferred 
to ay the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property having a fair market valuo cxceeding 
Rs. 25,000 /- bearing 
No, H . No. 12 , Ward No. B , situated at Heldarpura , Bhopal 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Bhopal on 12 - 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforceaiul property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
Said cxccccs the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein an 

are dethaod in Chaptor XXA of the wall 
Act, shall have the same meaning 48 given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evusion of the liability 

of the transforor to pay tax under the wld Act, in 
reapoct of any incomo arising from the trager; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No. 12 , Warit No. B , at Beldarpura , Nehru Ward , 
Bhopal 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, BHOPAL 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate procedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice Under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persona , namely : 


Date : 20 - 10 - 1982 
Seal : 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


= 


- 


= 


- = 


- 


- 


- 


= 
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FORM INS 

( 1 ) Smt. Keshar Bai W / O Late Moolchand Jaiswal, 
94 , Jawahar Chowk , Jumeiuti, Bhopal. 

( Transforor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THL INCO , 

(2 ) Shri Shiv Kumar Trigonayak S / o Shri Gopal Prasad 

Trignnayak , 
FAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

R o Beldarpura , Nchru Rond , Bhopal. 

( Transfeice ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property, 
may be made in writing to the undersigned :-- - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGF, ENTOPAL , M .P. 

Bhopal, the 20th Octuber 1982 
Ref. No . IAC / Acqn / Bpl. 3088. -- Wheretis, I. 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-lax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value excecding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. H . No . 12 , Ward No . B , situated at Beldar 
pura , Bhopal (and more fully describe in the Schedule annoxed 
hcrcto ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhopal on 12 - 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more tha ) 
fiftcen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instruinent of 
frarisfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immoy 

ahle property within 45 days from the date of the 


EXPLANATION : - The terms and expressions used hercin as 

arc defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as glven in 
tbat Chapter 


(A ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, ir 
respect of any income arising from the runsſer 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No. 12 , Ward No. B , at Beldarpura , Nehru Ward , 
Bhopal 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneyg or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tbe said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D , P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, BHOPAI 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269 D of the said Act to the following 
porgons, namely : 
59 — 346G [/ 82 


Date : 20 - 10 - 1982 
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1MILO 


FORM IINS 


( 1 ) Smt. Keshar Bai W / o Late Moolchand Jaiswal , 
94 , Jawahar Chowk, Jumerati, Bhopal. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Vinod Kumar Jain S / o Shri Virdichand Jajn , 
Rlo Beldarpura , Nchrų Road , Bhopal, 

( Transferee 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned — 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichovor period expiros later ; 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

SIONER OF INCOMÉ-TAX , 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P . 

Bhopal, the 20th October 1982 
Ref. No. IAC / Acqn / Bpl/ 3089.- --Whereas, I, 
D . P . PANTA , 
being the Competont Authority under Section 269B of the 
[ncomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( horelaafter roferred to 
us the sald Act ); havo reason to believe that the 
lomovable property, having a fair market valuo oceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. H . No. 12 , Ward No . B , situated at Beldarpura, Bhopal 
(und more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Offices at 
Bhopal on 12 -2 -1982 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property, and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the partica has not boon truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llablity 

of the transferor to pay tax under the sald Art in 

cspect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No . 12 , Ward No. B , ut Beldarpura , Nchru Ward , 
Bhopal 


(b ) facilitating the concoalmont of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth - tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar , BHOPAL 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby laltiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under Sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
porsons , namely : 


Date : 20 - 10 - 1982 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THÆ INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1) Smt. Keshar Bai W / o Lato Moolcband Jaiswal, 
94 , Jawahar Chowk , Juineruti, Bhopal, 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Dhanpalal Jaiswal S / o Shri Nandkishore 

Jaiswal, 
R /O Beldarpura , Nehru Road . Bhopal. 

( Trasforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potlo . 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period cxpires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL, M . P . 

Bhopal, the 20th October 1982 
Ref. No. IAC ! Acqn / Bpl/ 3090 . - -Wheremets, , 
D . P . PANTA , 
boing thy Competent Authority under Section 269B of the 
Income-ta . Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
M8 the said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No . H . No . 12 , Ward No . B , situated at Beldarpura, Bhopal 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
Bhopal on 12- 2- 1982 
for an apparent consideration which lo lous than the 
fair market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fail market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the considoration for such transfer 
as agreed to betwcen the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of ; - - 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein 25 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating tho reduction or ovasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under tho vald Aat, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
And /os 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalment of any income or 

any moneys or other nosets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transforoo for the purposes of the Indian Incomo- tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


House No. 12, Ward No. B , at Beldarpurs, Nehru Ward , 
Bhopal 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
uspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar , BHOPAL 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 

chon ( 1 ) of Sectior 269D of the sald Act to the following 
persons namely - 


Date : 20 - 10 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) Smt. Keshar Bai W / o Late Moolchand Jaiswal, 
94 , Jawahar Chowk , Jumerati, Bhopal, 

( Transferor ) 

( 2 ) Shri Santosh Kumar Dabc Sío Latc Shri Shanker 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

Walu Deva Shanker Dabe , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

R / O Beldarpura , Nehru Ward , Bhopal. 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said propeily 
may be made in writing to the undersignod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P . 

Bhopal, the 20th Octobei 1982 
Ref. No. 11C / Acqn / Bpl/ 3091. -- \Vhcrells , l. 
D . P . PANTA, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the "nuid Act ) , havo reason to believe that tho im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/ - and bearing 
No, H . No. 12 , Ward No. B , situated at Beldarpura , Bhopal 
( and more fully described in the Schedule annexed heJeto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
Bhopal on 12 - 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therofor by morc 
than Alteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the official Gazette . 


EXPLANATION : -- - The terms and expressions used herein 18 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall bave the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfçror to pay tax under the soid Acl, in 
respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transfercc for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957) ; 


Tlouse No . 12, Ward No. 1 , at Belvarpura , Nehru Ward , 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
T. T . Nagar, BHOPAL . 


Now , therofore, in pursuance of Section 269C of tho gaid 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforcgald property by the issue of this notice under gub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gald Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 20 - 10 - 1982 
Scal : 


PART III -- Sec . 1) 


THE GAZETTE OF İNDÍA , NOVEMBER 27 , 1982 (AGRAHAYAN 6 , 1094 ) 


17165 


- - - - - 


- - - - 


FORM I. T .N . S . 


(1 ) Shri Hemant Kumai alias Badriprasad S /o Shri 

Behmadutt Pansari. 
R / 0 95, Tambakata , Bombay , 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Om Prakash Slo Shri Munshilal Arora and 

Others , 
R / o 2 , Industrial Estate , Vidisha . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDFR SI-CTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL , M .P . 

Bhopal, the 18th October 1982 
Ret . No. IAC / Acun , / Bpl / 3092. — Whereus, 1, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as thc said Act ) , have reason to belicve that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. Field No. 574 /2 , 572 /2 , 569 / 1, 570 / 1, 585 / 1, 572 / 1 , 
572 / 3 , 88 / 1 & 572 1 situated at Vidisha , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Vidisha on 4 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
maihet value of ihc atoresaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property 
29 aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than llſtcen per cent of such apparent consideration 
and thut the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person intercsted in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Exri INATUN : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning is given in 
that Chapter 


( a ) facilitating thc reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo urising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land bearing old field numbers 574 / 2 , 572 / 2 , 569 / 1 , 
570 / 1, 585 / 1 , $ 72 / 1 , 752 / 2 , 572 / 3 and 588 / 1 , which is 
situated in Vidisha . This is the immovable property which 
has been described in the Form No . 37- G verified by the 
liansſcrees. This immovable property , according to the in 
formation available in Form No . 37 - G , is situated near 
Collector s Office in Vidisha . According of thc information 
contained in form 37 - H furnished by Sub -Registrar, Bombay, 
the document pertaining to the transfer of this office was 
registered in the office of the Sub -Registrar Bombay . 


( b ) facilitaitng the concealment of any incomc or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Compotent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T. T . Nogar , BHOPAL 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
atorcsaid property by the issue of this potice under yub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following pçişons , namely : 


Date : 18 - 10 -1982 
Seal : 
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( 1 ) Shri Hemant Kumar allas 

Brahmadutt Pansari. 
R / O 95 , Tambakata , Bombay . 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Om Prakash S / o Munshilal Arora & Others, 
R / o 2 , Industrial Estate , Vidisha . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVBRNMENT OF INDIA 


Objection , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undonsigned : - - 


(a ) by any of the aforovald persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this notice 
la tho Oficial Gazette or a period of 30 days from 
thrc servico of notice on the respective persons, 
whichover porlod cxpiros later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT , COMMISHONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL, M .P. 

Bhopal, the 20th October 1982 
Rof . No. IAC / Acqn / Bpl/ 3093. — Whereas , I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
I come-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( botvinaftar rotorrod te 
As tho said Act ) , havo reason to baliovo that the immovablo 
property , having a fair market valuo ascoeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. Field No. 574 / 2 , 572 / 2 , 569/ 1, 570 / 1, 585 / 1 , 572 / 1, 
572 / 3 & 588 / 1 situated at Vidisha 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bombay on 26 - 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object : 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 43 dayu from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and exprensions used herein a . 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or avasion of the bability 

of the transforor to pay tu undor the wall Act, lo 
report of any incomo utaing free thotrendur , 
and / or 


Land bearing old Field Nos. 574 / 2 , 572 / 2 , 569 / 1 , 570 / 1 , 
585 / 1, 572 / 1 , 572 / 3 and 588 / 1 which is situated in Vidisha. 
This is the immovable property which has been described 
in the form No. 37 - G verified by the transferees . This 
immovable property according to the information available 
in form No. 37 -G , is situated near Collector s Office in 
Vidisha. According to the information contained in form 
No . 37 - H furnished by Sub - Registrar Bombay , the document 
pertaining to the transfer of this office _ wtas registered in the 
Office of the Sub -Registrar Bombay. 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

mogcys or other aggets which bave not been OT 
which ought to be disclosed by the transferoe for tho 
purposes of the Indlan Incomo-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or tho Woulth -tax Act, 1997 
(27 of 1957) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar , BHOPAL 


Now , thorefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I heroby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Oct, to the follow 
ing persons , namely 


Date : 20 - 10 - 1982 
Soul : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) ( 1 ) Shri P . N . Chaturvedı. 
( 2 ) Shri R . N . Chaturvedi Ss / o Shri Ramswaroop 
R / o Malviya Nagar, Bhopal. 

(Transferor ) 
(2 ) Shri Gangaram Shastri S / o Shri Jagannath Prasadji, 
R / o Arera Colony, Bhopal. 

( Transferoo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P . 


Bhopal , the 20th October 1982 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective person , 
whichever period expires later ; 


Rof. No. LAC / Acqn / Bpl / 3094 . - .Where4, I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under 
Section 269B of the Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , have reason to 
believe that the immovable property , having a fait market 
value exceeding Rs. 25 , 000 /- and bearing 
No, Plot No. 92 , situated at Major Shopping Centre , Habib 
ganj, Bhopal 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred upder the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1408 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhopal on 4 -2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property , and I have reason to 
helieve that the fair market value of tho property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiften per cent of such Apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwocn tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- - The terms and cxpressions used berein 29 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the trosfer ; 
mad / or 


THE SCHEDULE 


One Plot No. 92 , Major Shoping Centre, Habibganj, 
Bhopal 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purchases of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1997 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar , BHOPAL 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the vald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
nerpong , namely : 


Date : 20- 10 - 1982 
Soal : 
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U Shri Harinarayan Sio Ramlali, 
RO 26 / 4 , North Raj Mohalla , Indore . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shii Mohammad Salim s o Shri Kamruddin , 

( 2 ) Mohd. Rafiq S / o Shri Kamruddin 
Ro Jawahai Marg , Indore. 

( Transferoe ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 191) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 day from the date of publication of this notice 
in the Oncial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whicheves period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immova 

hle property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL , M . P . 

Bhopal , the 20th October 1982 
Ref. No. JAC / Acqn / Bpl / 3095. — Whereas I, D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to bellove that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
Plot No. 965 situated at Khatiwala Tunk, Indore 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Indore on 16 - 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforc 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than Gfteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho same meaning as given 
in tbat Chapter . 


( a ) facilitating tho reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in rcs 
pect of any income arising from the transfer ; and / 


OI 


THE SCHEDULE 


Plot No . 965, Khati wala Tank, Indore . 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) : 


D . P . PANTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range , 
4 th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 

section (1 ) of Section 269D of the sald Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 20- 10 - 1982 . 
Seal : 
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( 1 ) Shri Shivdayal Verma S / o Koturam Vorma 

R / o at present 18 / 33 Punjabi Bagh , 
New Delhi, at present Bhopal. 

( Transferor ) 
( 2 ) Sml, Kanclesh Dubey W / O R . C . Dubey, 
R / C I 1.G . 341), New Subhash Nagar, Bhopal. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THP INCOMF 

TAX ACT , 1961 (43 OR 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigoed : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M . P . 


Bhopal, the 20th October 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo perHODA 
whichever period cxpires lotor ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. IAC / Acqn / Bpl/ 3096 . — Whereas I, D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of 
to Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe tbat the immov 
able property , having a fair market value cxcoeding 
Rs. 25,000 / - and 
bearing No. Plot No . 47 situated at Shchansha Garden , 
Govindpura , Bohpal 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) 
has been transfened under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Bhopal on 27 - 2 - 1982. 
for un apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market valuc of the property 
ns aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the sald 
instrument of transfer with object of : 


EXPLANATION ; - - The terms and expressions usod hordis u 

aro defined in Chapter XXA of the wald 
Act, sball have the samo mcanior v pivop 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax undor the said Act, in 
respect of any income arisior from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


One plot No. 47 at Shehnshah 
Bhopal, 


Garden, Govindpura , 


( b ) facilitating tho conccalment of any income or any 

moneys or other assets which bavo not bou or 
which ought to be disclosed by the transforet for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range. 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T. Nager, Bhopal 


Now , therefore. in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act , to the follow 
ing persons, namely : 
60 - 346GI / 82 


Date : 20- 10 - 1982 . 
Scal : 
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( 1 ) Shri Shivaayo ! Verma S / o K . R . Vermi, 

R / 0 18 / 33 , Punjab Bagh , 
New Delhi- it present Bhopal. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri R . C . Dubey Sio Nandlal Dubey , 
Rio New Subhash Nagar , L . I. G . 340 , Bhopal. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OP 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
niny be made in writing to the undersigned : -- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGI , BHOPAL , M . P . 

Bhopal, the 2012 October 1982 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of puhlication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 day , from 
the service of notice on the respective penons; 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablc property , within 4 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ruf. No. 1AC / 4¢qni Hpl 3097 . - Whereas I, 1) . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-lax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to helieve that the immovable 
property , having a fair market valuc exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing Nu. Plot No . 02 sitted at Shehnshah Garden 
Bhonal. 
( and more fully describcil in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1408 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Regsitering Officer at 
Bhopal on 27 - 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties las not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : - -The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( n ) facilitating the reduction a evulon of the Umbria 

of the transforor to pay tax unor the world , 4 
respect of any income arising from the trutor , 
and / or 


THE SCHEDULE 


One plot No. 69 , Block H Shehnshah Garden , Govindpura 
Bhopal. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

inoncts or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( u of 1922 ) air the said Act, or the Wealth -lax 
401. 1957 (27 of 1957 \; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acqu.sition Range , 
4th Floor , Gangotri Building 

T 1 . Nagel , Bhopil 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaun , piercrty by the issue of his naujcc under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act to the follow 
ing persons, namely : - - 


Date : 20 - 10 - 1982 , 
Scal 
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( 1 ) Sri Nataraja Goud Siv Ramaswamy Goud Rio 
69 , 127 Jahara Puram , kurnool l own . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECUON 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Srinivasa Cloth Market Hilec Lulile Engineering 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

Enterprises , General Manager Ashokkumur 69 / 127 
Jahoripuram , Kurnool, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME -TAX 


Objections, il ny, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGL, HYDERABAD 


ACQUISITION RANGE, e 


Hyderabad , th : 12th October 1982 


(i ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dirli ol publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichover period cxpircs later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

uble property within 15 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Rel. No. RAC - 238 82-83. - Whereus, 1 M . JEGANMOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
bearing No . Land situated at Jahara Puram 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kurnool on Icouary 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said excecds the apparcnt consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly started in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The teriny and expressions used herein aus 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning us given 
that Chaplier 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from tho transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incoide or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclouod by the transfereo for the 
puposes of the Indian Incomo- tar Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Lilld at Jaharapuram Kurnool tea 2 Ac 20 cents regis 
tered with Sub - Registrar Kurnool vide Doc. No. 484 / 82 . 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Tocone-tax 

Acquisition Kange , 
4th Flour, Gangotri Building 

T . T . Nagaw , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the requisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice Under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons- Domoly 


Date : 12 - 10 - 1982 
Seal : 
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(Part 11 - Sec . 1 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Shivshunkur Goud S / o Ramaswamy Goud , 691 
127 Jaharapuram , Kurnool town . 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(2 ) Sicenivasa Cloth Marker Ficc 

Enterprises , Kurnool, 


gulde 


Engineering 
( Transferee ) 


Objections, if any , to thc acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforcaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from tho service of notice on the respoctive persons, 
whichover pariod cxpira later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 12th October 1982 
Ref. No. RAC - 239 / 82 -83, - -Wocreas I , M . JEGANMOHAN 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the gald Act ) , have reason to beliove that the immovablo 
property , having a fair marhet value excecding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. Land situatod at Jaharapuram 
(and more fully described in the Schedule annoxod boroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Regisiering Officei at 
Kurnool on February 82 
for an apparent consideration which is lcos then the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceals the apparent consideralion therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer els ingreed to between the 
parties has not bezo truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Oncial Gazetto . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning u drea 
in that Chaptor , 


( a ) Yacilitating the reduction or ovasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any incomo ariving from the transfer ; 
And / OT 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conscalmont of any income or any 

moneys or other assets which havo not boon or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Land at Jaharapuram 2 Ac 20 cents in s , No . 676 / A ( a ) 
icgistered with Sub -Registar Kurnool vide Doc, No . 483 /82 . 


M . JEGANMOHAN 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acqusition Range , Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of tho said 
Act , I hereby inițiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 12- 10- 1982 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shu N . Sivayya So Swamy Roddy . 

( 2 ) N . Sankariah , (3 ) N . Bhentar ( 4 ) N . Nagar 
wara Rao, Kurtool. 

( Transferor ) 
( 2 ) M , Raja Rajeswali Tjaders , Managing Partner. 
( 1 ) D . Kasiviswanaha Gupta ( 2 ) E . Krishnuyyal 

( Transfcree ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


( al ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in tho Oficial Gazette or a poriod of 30 days free 
the sorvice of notice on the respective porrons , 
whichever period expires later ; 


1b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hydciabad , the 12th October 1982 
Ref . No. RAC No 240 / 82 -83, — Whereas, I M . JEGAN 
MOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereigafter referred to 
as the said Act ") , have icason to believe that the immovable 
property, having a fair market value cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . Land situated at Kalluru Village, Kurnool 

( and more fully described in the Schedulo anexed horoto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Rogistering Officer at 
Kurnool on February 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bclicio that the fuir market value of the property as aforesaid 
exceeds the appareat consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
panties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions Used heroin 23 wro 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the tranuferor to pay tax under tho mld act, in 
rospoct of any incom , arising from the transfer ; 
mlar 


THE SCHEDULE 


Land at Kallur villagc area 50 cents Registered with Sub 
Registrar Kurnool vido Doc . No. 489 / 82 . 
( Strike of yhøre not applicable ) 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other sou which brvo not been or 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
the purpose of the Indian Troom - tar Act, 1922 
( 11 of 1722 ) or the mid Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , 
4th Floor , Gangotri Biulding 

T , T . Nagur, Bhopal 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby initiate proccoding for the acquisition of the 
aforesaid property by the inne of the notice oder ab 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
person . , namely : 


Date : 12 - 10 - 1982 
Soal : 
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(Part IN - SEC. I 


FORM ITNS 


( 1 ) 1. N . Sivayya S / o Swamy Reddy 

2 . N . Sankaraiah , 3 . N . Bhaskar , 4 . N . Nageswar 
Rao all sons of N , Sivayya , Kurnool, 

( Transforor) 
( 2 ) M Raja Rajeswari Trader s Managing partners 
( 1 ) D . Kasiviswanath Gupta & others , Kurnool. 

( Transferee ) 


NOTICE: UNDER SECIION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the aoquisition of the said property 
may be made in writing to the undersipaod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
1CQUISITION RANGE , HYDERABAD 

Hyderabad , the 12th October 1982 
Rel. No. RAC-241 / 82 -83 . — Whicrcas I, M . 
JEGANMOHAN 
bcing tho Competent Authority under Section 269B of the 
Tncome-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having it far mrket value * ding 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Rs. 25, 000 , - und hearing No. Tand situated at kallur village, 
Kurnool ( and more fully described in the Scheduled annexed 
hereto ) , has been transterred under the Registiation Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Ollicer at 
Kurnool on February 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
Believe that the fair marhet vulue of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration the cfor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the considciation for such tiansfer as agreed to 
between the partics has not been truly stated in the said ins 
trument of transfer with the object of : 


1- XPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act, in 
1 espect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of tho Indian Iocomo-tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1937 (27 of 1957 ) : 


Lund at hallun village, Kurnool arcu 32 cents registered 
with Sub - Registrar Kurnoo1 vide Doc. No. 504 / 82 . 


M . JEGANMOHAN 
Competent Authority 


Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby inſtiate proceedings for the acquigition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act to the following 
persons, namely : 


Date : 12 - 10- 1982 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) J. Ramachandra Rao , Divisional Engineer Tele 
communications , Kurnool. 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


1 ? ) Th : Tele -communications Depaitment Employees 

Co - op House Building Society , No P - 1454 , Kul 
no0 )- 518050 . 

( Trunsfercc ) 


property 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 day, from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGT , HYDERABAD 

Ifyderabad the 12th Ouinber 1982 
Ref. No. RAC -242 / 82 -83 Whereas I, M . 
JEGANMOHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- lux Act, 1961 143 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the 
immovable property having fair market value exceeding 
Rs. 25 000 / - and healing No 
Land situated it Kilu villige , kulnoo1 
( and more fully rescribed in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Kurnool on F :bruary 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exc eds the parent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the partics has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein ag 
are defined in Chapter XXA of the said 
Sot, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the auld Act, in 
respect of any income arislog from the transfer : 
10d / or 


THE SCHEDULE 


Land at Kullu village area 15 Ac. registered with Sub 
Registrar Kurnool ville Doc . No, 629 / 82. 


(b ) facilitating the conocalment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomc- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGANMOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax . 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initinte proceedings for the acquisition of the 
wforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
Perons , namely : 


Date : 12 - 10 - 1982 
Seal : 
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(Part 01- Sec . I 


HYUuti 


FORM ITNS 


( 1) M . Ashok Reddy S /o Bucha Reddy, Bandamkumu 

Надоlt of Ameегриг 
Sangareddy To 

( Transforor ) 
( 2 ) Vemana Co -operative Housing Society , ł . No, 5- 57 
Chundnugai village , Ranga Reddy Dt. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D11 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


Objactions, if any, to the acquisition of the sald 
may bo mado in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGF , HYDERABAD 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oncial Gozotto or a period of 30 days from 
the sorvice of notice on the roapoctive persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notico in the Offcial Gazetto . 


Hyderabad , the 14th October 1982 
Ref. No RAC - 243 /82 -83 .- Whereas I, M . JEGAN 
MOHAN , being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hcieinaſter 
referred to as the sald Act ) , barve reason to belleve that the 
immovable property , having a fair martct value cxceoding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . Land situated at Chand Nagar 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Regiotration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registoring Officer at 
R . R . Dt on February 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property AS 
aforesaid exccods the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to betwton the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The term and oIpression , used horel M AO 

de ipod in Chapter XXA of the vald Act, 
shall have the same meaning as rivon in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act , in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

nancys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for tho 
purposes of the Indian Income tax Act , 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act , 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Land at Chandnagar village R . R . Dt. S . No. 254 area 6 
acres registered with Sub - Registrar Ranga Reddy Dt. vido 
Doc. No. 1156 / 82 . 


M , JEGANMOIIAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceeding for th , Acquisition of the 
aforesaid property by tho leguo of this notkoe ander rub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , pamely : 


Date : 14 - 10 - 1982 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) M . Ravinder Reddy S / o Bucha Reddy, Bandam 

Kumu Hamlet of Ameerpur village , Sangareddy 
Taluk 

( Transferor ) 
( 2 ) Vemana Co-operative Housing Society , Ltd ., H . No . 
5 - 57 Chandnagar village , R . R . Dt. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undontigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 

Hyderabad , the 14th October 1982 
Ref. No. RAC -244 / 82 -83 . — Whereas 1, M . JEGAN 
MOHAN , being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value exceeding 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazotte or a poriod of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period oxpires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


(and more fully described in the Schedule mnexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
R , R . Dt. on February 82 
for an apparent consideration which is less than tho falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partios has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as gro 

defined in Chapter XXA of the vald Act, 
sball have the ata meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the roduction or ovasion of the liablity 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
rospect of any incomo arislag from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which havo not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land in Survey No . 254 admeasuring 6 acre at Chand 
nagar village registered with Sub - Registrar, Ranga Reddy 
Dt. vide Doc . No . 1157 / 82 , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho wild 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notico under sob 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the followlog 
persons , namely : 
61 - 346GIA82 


M . JEGANMOHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commisioner of Income tax 

Acquisition Range, Hyderabad 
Date : 14 - 10 - 1982 
Scal ; 
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(PART III - $ & c . I 


POLM ITNS 


( 1 ) M . Padma Reddy S /o Bucha Reddy 

Bandam Kuu Hamlet of Ameerpura 
Sanga Reddy Taluk , 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME-TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Veemana Co-operative Housing Society 

H . No. 5 - 57 Chandanagar R . R . Dt. 


( Transforęc ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undoruigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A .P .) 

Hyderabad , the 14th October 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later; 


Ref. No. RAC 245 /82 -83 , Whercas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being tho Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the sald Act ) , havo reason to believe that tho Immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and benring No . 
lard situated at Chandanagar R . R . Dt. 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transforred under tho Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the offico of the Registering Officer at 
R . R . Dt. on February 1982 for an apparent 
consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cont of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


EXPLANATION :- - The torms and expressions used horein as 

aro dofined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall havo the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liabllity 

of the transforor to pay tax undor the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfer; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Land in S , No. 254 area 2 Ac and S . No , 255 Aroa 4 Ac 
total 6 Ac of Chandanagar village registered with Sub 
Registrar R . R , Dt, vide Doc , No. 1158 / 82 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or ths said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . JEGANMOHAN , 

Competent Authority , 
Inspectiog Assistant Commissioner of Income -tax , 

Acquisition Range, Hyderabad ( A .P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the issue of this notice under sub -doc 
tion ( 1) of Section 269D of the sald Act, to the following 
porsons, namely : 


Dato : 14 - 10 - 1982, 
Şcal : 
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( 1 ) SH M . Narasimha Reddy, Ameerpura , Hyderabad . 

( Transferor ) 


FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Vemana Cooperativo Housing Society Ltd ., 

Chandadagar , H . No. 5 - 57 , Chandanagar , 
R .R . Dt. 

( Transforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may be mado in writing to the undersignad : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A . P .) 


Hyderabad , the 14th October 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the servico of notic . On the ra 
poctive persons , whichovor period expires Intor ; 


( b ) by any other porson interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this Notico in 
Quicial Gazetto . 


maid 
the 
tho 


Rot. No. RAC 246 / 82 -83 . - Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
boing the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hercinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
S . No. 254 situated at Chandnagar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
R . R . District on Feb ., 1982 
for an apparent consideration which is lour than the fair market 
value of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparont consideration therefor by more than fifteen per 
cont of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the parties has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

Aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of tho Lbility 

of the transferor to pay tax onder tho cald Act, in 
rappoct of any incomo rising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Open land admeasuring 6 acres of land situated at Chanda 
Dagar , R . R . District registered by the S . R . O ., R . R . District 
vide document No , 1159 / 82 . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


M , JEGANMOHAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, of the following 
POTBODE , pamely : 


Date : 14 - 10 - 1982. 
Scal : 
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(PART (0 - Sec . 1 


FORM ITNS 


( 1 ) Smt. A . Bohram Chenoy w / o BD, Chenoy and 
9 Others, R /o Dindigal village . 

(Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOMB 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(2 ) Sri K , V . Krishna Reddy S /o K , Ramachandra 

Reddy , ( 2 ) C . Srinivas, s / 0 C . N , Sustry , 
Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A.P.) 


Hyderabad , the 14th October 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho sorvicc of notice on the respoctivo person , 
whichover period expira later ; 


(b ) by any other person interested in the said Immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : 


Ref. No. RAC 247782 -83. - Wherças, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Locomo-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (horolonfter referred to 
n the said Act ) , have reason to bellove that tho Immovable 
proporty , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and boaring No. 
S . No. 585 situated at Medchal 
(and more fully doscribed in tho Schodulo annexed horoto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer 
at Modchal on Feb ., 1982 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I 
havo reason to believe that tho fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
thorofor by more than fifteen percent of such apparent con 
sideration and that tho consideration for such transfer as 
agreed to botwoon tho partios has not been truly stated in 
the sald instrumont of trun for with the object : 


The terms and expressions used hercin as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall havo the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of tho liability 

of tho trudforor to pay tax under tho said Act in 
Tospoct of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Open land bearing No, 585 admcaşuring 5 acros 30 guntas 
situated at Dundigal village , Medchal R . R . Dt., registered 
vido document No. 675 / 82 by the S . R . O ., Medchal. 


(b ) facilitating the canccalment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
tho purposos of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) : 


M . JEGANMOHAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Hyderabad ( A .P . ) 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the said 
Act , I horoby Initiato procoodings for tho logotition of tho 
aforosaid property by the losue of this aotico under rub . 
section ( 1 ) of Sootlop 269D of the sald Act , to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 14 - 10 - 1982. 
Seal : 
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FORM ITNS 

( 1) Smt. A . Behram Chenou wo B . D . Chenoy, and 
9 others , R / O Dindigal village . 

( Transferor) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME (2 ) Mrs. M . Shyamala Devi w / o M . Madhav Rao 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

R / O Erramanzil , Hyderabad . 

( Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


sad property 


Objections, if any to tho acquisition of the 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of pablication of this notion 
In tho Oficial Gazetto ore period of 30 days from 
the servico of notico on the respectivo persons , 
whichovor period oxpires later; 


( b ) by any other person interested in the said Immovablo 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in tho Oficial Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (AP.) 

Hyderabad, the 14th October 1982 
Ref . No . RAC 248 /82-83. — Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No . 
S . No. 604 & 605 situated at Dindigul 
( and more fully described in the Schedule annexod hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Medchal on Feb . 1982 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
partios has not boon truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horoin us 

are defined in Chapter XXA of the sald Act , 
shall have the samo meaning as given in 
that Chapter 


( ) facilltating tho roduction of evasion of tho llability 

of the transforor to pay tax under tho sald Act, in 
respoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or no sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Open lands admeasuring 5.02 acres bearing No. 604 & 605 
situated at Dundigal village Medical registered by the S . R . O ., 
Medchal vide document No . 674 /82, 


the purwoeht to be assets 


M . JEGANMOHAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad ( A .P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiato procoedings for the acquisition of the 
aforcald proporty by the inno at this notico under rub 
soction (1 ) of Section 269D of the said Act , to tho following 
persons , namely : -- - 


Date : 14 - 10 - 1982 . 
Seal : 
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(PART II -- SBC. 1 


FORM ITNS 


( 1 ) Ikramuddin Shalk Iman / o Nizamuddin Shaik 

Imam as a G . P , Attorney Burhamuddi Shait Imam , 
/ o Sbaik Imam , Bodban . 

( Transforor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(2 ) Master A . K Babukhan s / o Ghiasuddin Babu Khan 

Babu Khan , & / o lato A , K . Babu Khan , 
R / O Rochaudu , Bodhan , 

( Trapsforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A .P .) 


Hyderabad , the 14th October 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notic 
in tho Omcial Gazotto or a poriod of 30 day 
from the service of notico on tho respoctive penons, 
whichever poriod expiros later . 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette. 


MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 2690 of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bcaring 
S . No. 98 / 1, 2 , 3 situated at Dupally village , Bhodan 
( and more fully described in the Schodule annexed hereto ), 
has boen transferred uodor tho Rogistration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bodhan on Feb ., 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe , that the fair market valuo of tho property 29 
uforosaid oxceeds the apparont consideration therefor by 
more than fifteen per cont of such apparent consideration 
and that tho consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfor with the object of : 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein u 

aro dofined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning is given 
in that Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act , 
in respect of any incomo arising from tho transfor ; 
40d / or 


THE SCHEDULE 


Open land admeasuring 6 acres 18 guntas situated at Ro 
chandu , Bodhan registered by the S.R . O ., Bodhan vido docu 
ment No. 834 /82. 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
tho purpose of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act , or the Wealth -tox 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . JEGANMOHAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad (AP .) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the follow 
ing porsons, mmoly : 


Dato : 14 - 10 - 1982 . 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1) Kramuddin Shuk Imam stiho Imamuddin Shaik 

Iman G . P . A . Maqdoom Allauddin , B / o Shaik 
Imam, 
R / o Rochata , Bodhan . 

( Transſeror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) S , Kareem Babu Khan s / o Bashiruddin Babu Khan 

Minor, Guardian real father Sri Bashiruddin Babu 
Khan s / o A , K , Babu Khan , Rochara village , 
Bodbor , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


OFFICB OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A . P.) 

Hyderabad, the 14th October 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforennid persons within a period 

of 45 days from the dato of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the servico of notice on the respectivo 
penons, whichever period expires later; 


(b ) by any other person intorcated in the said immov 

ablc property , within 45 days from the date of 
the publication of this notico in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC 250 / 82- 83.- Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269- B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to as 
tho said Act ) , have reason to believe that tho immovable 
property , having a fair market value oxceeding Rs . 25 ,0001 
and bearing No . 
94 / 1, 95, 96 situated at Bodhan 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bodhan on Feb ., 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
tho partico has not beon truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of : 


EXPLANATION ; -— The terms and expressions used herein ag 

aro defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the same meaning as civon in 
that Chapter . 


( 1 ) facilitating the reduction or evasion of the liablity 

of the transforor to pay tax under tho said Act , in 
respoct of any incomo arising from the trustar; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoalment of any incomo or 

any monoys or other aggots which have not bcon 
or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act , or tho Woalth - tex Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Opon lands admongorng Sacres 27 guntas situated at 
Dupally village , Bodhan Taluk , rogistered by the S . R . O . 
Bodhan vide document No . 828 /82, 


M , JEGANMOHAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the gaid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the lysue of this notice under sub 
Joction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
ponom , namely : 


Dato : 14 - 10 - 1912 , 
Scal : 
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(Part LI - S .c . 1 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sri Ikramuddin Shaik Imam 8 / 0 Nizamuddio Shaik 

Imam , G . P . A , Burhamuddin Shaik Imamuddin , 
S / o Shaik Imam , 
R / O Pocharam , village , Bodhan Tq . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sri Mohşin A , K . Babu Khan s /o Ghiyaguddin 

Minor Guardian , Giyasuddin Babu Khan , 
s / 0 lute A , K , Babu Khan , R .P . Pocharam , 
Bodhan Tq. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


may be made in writing to the undersiped : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A .P .) 

Hyderabad , the 14th October 1982 
Ref. No . RAC No. 251,/82-83.- Whereiks, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the competent authority , 
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ), have reason to 
believe that the immovablc property , having a fair market 
value exccoding Rs. 25 ,000 / - and 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the sorvice of notice on the rcopoctive person , 
whichever period cxpireg later; 


(b ) by any othor person interested in the sald immovable 

property , within 45 days from the dato of tho publl 
cation of this notice in tho Oncial Gazette . 


29 / 2 , 97 / 3 & 97 / 4 situated at Dupally village 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering officer at 
Bodhan on Feb ., 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excoeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfor as agreed to between the 
partios tos not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein mo 

aro defined in Chapter XXA of tho sald 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the Labdity 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
ropoct of any incomo arling from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concoalment of any income or any 

montys or other wet which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Iacomo- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Walth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Agricultural wet land situated at Dupally village, Bodhan 
Tq., adīcasuring 6 -08 acres registered vide document No. 
818 /82 by the S .R .O ., Bodhan . 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P .) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, 1 hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
p0n1, namely : 


Dato : 14 - 10 - 1982 . 
Soul : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sri Ikramuddin Shaik Imam slo Nizamuddin Shaik 

Imam , asd G . P . A . Magdoom Allauddin , S / O 
Moinuddin Shaik Imam , rio Pocharam , Bodhan 
Tq . 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sii Mohsin A . K . Babu Khan S / o Ghiyasuddin 

Babu Khan). Minoi Gudinn , Ghiyasuddin Babu 
Khan , > /olais A . K . Babu Khan , R / o Poharam , 
Bodhan Tq. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD ( A .P .) 


Hvalerabad , l he 14th October 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(i ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later ; 


Ref No. RAC No 252 82- 83 . — Wheieas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to 
as the said Act , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
S . No. 227 , 228 , I situated at Dupally Boxhan 
Tanıt more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bodhan on Feb , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of-- 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the public 
cation of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION : 


The terms and expression , used herein 29 
are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning 18 given in 
that Chapter 


( * ) facilicuting the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to puy tax under the said Act, la 
respect of any income arising from the transtor, 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

dancys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferte for the 
purposes of the Indian Income- tax Aci, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act. or the Wealth tax Act 
1957 (27 of 1957 ) . 


Agricultural wet land situated at Dupally village , Bodhan 
taluk admcasuing 4 acies 19 guntas registered by the S . R . O ., 
Buchan , vide document No. 817 / 82 . 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority , 
Inspectiny Assistant Commission of income- tux 

Acquisition Range , Hyderabadi ( A . P ) 


Now , thereforc , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
atoveenid property by the issue of this notice under sub 
Scction ( 1 ) of Section 269D of the Act, to the following 
170 ons, namely : -- 
62 - - 346G1/82 


Date : 14 - 10 - 1982 , 
Scal : 


110U 


17186 THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 27 , 1982 (AGRAHAYAN 6 , 1904 ) (PART III - - Sec . 1 
- - - - - - - - --- - - = = - - - = - - - - - - - - - - - - - I - - I -- - - - - - - - - - - - - 

- 
FORM I. T . N . S . 

( 1 ) Sii Ikramuddin Sbaik Imam s / o Nizamuddin Shaik 

in 
R / O Foclaram , village, Hodhon . 

( Transferor) 
NOTICL VI DER SECTION 269D ( 1 ) OF TH : INCOME 
FAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( 2 ) Baslu RRM - -L anner, Ghiyusuildin Babi Khan , 

/ latc A . K Baba Khan , R () Puchat:2011) , 

Bochan 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferee ) 


OFTICL OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigoed - - 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A .P .) 


Hyderabad , tlıç 14th October 1982 


( at ) by any of the aforesuial persons within a period of 
45 days from the dole of publication of this notice 

die publication of hipotice 
in the Officia ) Grzuite or a period of 30 days from 
the servic : of noticc of the respective persons, 
whichever periol expiic later ; 


in ) by any other person interested in the said immov 

able property witliin 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette, 


Ref. NO RAC No. 253 / 82- 83 , Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as tho said Act ) , have reasun to believe that the immovable 
PIONIty bving fais market value cxceeding Rs. 25 , 000 / 
und beurthe No. 
7 / 1 situated at Bouhan 
( and more fully described in lac Schedule annexed hercto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1903) in tho uffice of the Registering Olicer at 
Cochan on Feb . 1982 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market valu , vi the aforcs. id property and I have reason to 
beliave that the fair market value of the property as aforesaid 

Xcucds the apparent consideration therefor by more than 
liftoon par cent of such apparent consideration and that the 
con ideration for such trunsfer as ugrced to between the 
puting has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : 


Tho terme and expressions used herein as arc 
defined in the Chapter XXA of tho said Act, 
shall bave the same weaning ay given LD 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
nexpect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Open land admeasuring 5 acres 17 guntas situated at Pocha 
run village , Bodhan registered h " the SR . O ., Bodhan vidc 
dorident Noy 794 / 82, 


( b ) focilitating the concealment of any income or any 

010neys or othei 894°C, which have not been or 
which ought to be disclosed by the taasferee for 
The purposes oi the lodjad income tax Act, 1922 
all of 922 ) or the said . Act, or ibe Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . TIGAN MOHAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax , 

Acquisition Raven, Hyderaha 1 ( A . P . ) 


Nury thectare in pursuance of Section 269C of the said 
10 . lieich ; tale procecdings for the acquisition of the 
ufor ! . prorit " by the issue of this notice under suh 

wytrwa ( 1 ) of Section 269D of the saict Act, to the following 
als, namely : 


Date : 14 - 10 - 1982, 
Scil : 
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VOLLWELIO Muu 


CAO 


GLE 


ULTIMULTOIT 


TODA E TAVOL 


FORM ITNS -- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Sri Ikramuddin Shaik Imam s / o Nizamuddin Shaik 

Imam as G . P . A . Fasuddin Sha k Imam , 
510 Shaik Imam , 
k / O Pocharan , village , Bodhan Tq . 

( Trungferor ) 
( 2 ) Su Muhsin Ak. Babu Khan so Ghiyaşuddin 

Babu Khan , Mindi Gudian , Real fatl. cz 
Sri Ghiyasuddin Babu Khan , 
y / o late A h Babu Khan , R / O Pochulan , 
Bodhan Tq . 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF TIIL INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIUNER OF INCOME- TAX 


Objections if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underlped - - 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD ( A. P.) 


(A ) by any of the aforovai persons within A PR4 21 

45 days from tho dato of publicuuon of thu pouoc 
in the Official wazette or a period of 30 days frora 
tho sorvico of notice on the respective persons, which 
over period cxpiros later; 


Hyde nbal, the 14th October 1982 
Ref. No. RAC rio 254 / 82- 83 .- _ Whereas, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the competent Authority under Section 269B of the 
Locome-law Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the saini Act ) , liave reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
inl beiling NO . 
93, 1 & 03 / 3 sullatud t Dupally village 
laod moic fully described in the Schedule annexed 


( b ) by any other person interested in the said immova 

able property , withi 45 days from the dat of the 
publication of this notice in the official Gazette . 


(16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Boban on Feb . 1982 
foi an appuient considesnion which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicvc that the luir naket value of the property as aloe 
said exceeds the apparent consideration thcicfur by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not beco truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION ! — The terms and expressions used herein 2 ! 

are defined in Chapter XXA of the wall Act 
shall have the same mucaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the Iraquer , 
und / or 


THE SCHEDULE 


moneys or other assets which have not been of which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1937 
(27 of 1957 ) ; 


Open lands adoitasuring ? acres 04 guntas 
Dupalle village , Bodtan taluk registered by 
Bodhan vide document No. 835 /82 . 


situated at 
the S . P . O ., 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Hyderalad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuc of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Scction 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 14 - 10 - 1982. 
Seal : 


- 


- 


- 


Sobre LART LII– Sæc 
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FORM ITNS 

( 1 ) Padmd Co op Housing Society Ltd , 
Nallahunta , Hyderabach 

(Transferui) 

( 2 ) Smt P kamalammı WOP Vithal 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

14 11 1116 Begumbazal Hyderabad 
INCOME TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in wiiting to the undersigned - 


OFFICE OF THL INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (AP ) 


( d ) by any of the aforesaid persons within a pcriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Ollcial Gazette oi a period of 30 days from 
the service of notice on the bespective persons , 
whichever period expires later , 


Hyulyabad , the 14th Octobcı 1982 


ib ) by any other person interested in the said immov 

oble property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


| XPLAN ITION 


Ret No RAC No 255 / 82 -83 — Where. S, I, M . JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tuX lui, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the SCL Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
R $ 25 ,000 / - ind beaning 
58 / 1 & 58 / 2 situated at Nallakunta , Hyderabad 
( and more fully described in thc Schedule annexed 
hi reto ) has been transfericd under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chikhadpally on Feb 1982 
for an apparent consideration 
which 19 less than the fair market value of the aforesaid pro 
neity , and I have rcason to believe that the fair market value 
of the proncity als aforesaid cxceeds the apparcnt considera 
tion therefor by moic than liflten per cent of such Apparent 
consilciation and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said insrument of transfçı with the object of — 


- The terms and expressions used herein 
us are delined in Chapter XA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
Tespect of any income drising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No 32 area 263 54 yards tuated at Nallakunta S No. 
58 / 1 58 / 2 and part of 12 allt 263 sq yards Tegistered with 
Sub -icgistiar Chíkadpally vidc Doc No 243 82 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other asscts which have not been OJ 
which ought to bc disclosed by the transferec foi 
the purposcs of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act 1957 (27 of 1957 ) , 


M JEGAN MOHAN , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissionci of Income tax 

Acquisition Range, Hyderahad (AP ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - suc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons namely – 


Date 


14 10 - 1982 


Seal 
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FORM I. T .N . S. 


( 1 ) R . Tulok Kumai So Krishna Kumar 
H . No. 180 Bhonipalli, Secunderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Pengle Janardhana Reddy S / o Mudhusudhan Reddy 
R / O 6 - 1 - 280 A Padmaido Nagar , Secundei abad . 

( Tiansferec ) 


NOTICI UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX , ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICF OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (AP ) 


la ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective perioda , 
whichever perlod expiros later ; 


Hyuelabud the 14th October 1982 
Rel No RAC No 256 82-83 — Whereas, 1, M , ICGAN 
MOHAN , 
heing the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tux Act 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
is the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fail malket value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No 
lund situated at kuulahur village 
land more fully described in the Schedule anexed heieto ) , 
has beca lansferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

1908 ) in the vilice of the Registering Officer at 
Medchal on February 1982 
for an alpparent consideration which is less than the fair 
naihet value of the aforesaid property , and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as aforesaid 
Kleeds the apparent consideration therefor by more than 
bifteen per cent of such apparent consideration and ibat the 
consideration for such transfct as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instiument of 
transfer with tho object of :- - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein 45 

are defined in Chapter XXA of the 
said Act. shall have the same meaning as 
given in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferoi to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THF SCHEDULE 


ib ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of tho said Act or the Wealth -tax 
Act, 1997 (27 of 1957 ) ; 


Land in Suivey No 217 , 218 are . 22 Ac. at Kodalakoi 
village , Marichal lg icgistered with Sub - Registrar Medchal 
Vidc Duc . No. 1286 / 82 , 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority , 
Inspccting Assistant Compussioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad ( A . P . ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
uforesaid propcity by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2691 of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Dalt 
Seal : 


14 -10 -1982. 
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FORM ITNS 


( 1 ) Matruşri Enguers & Builders (P ) Ltd 

35 873 Hyderguda, Hyderabad - 500001 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Parameswar Agarwal S / o Matadin Agarwal 
II No 1 -3 -447 A 3 Chikadpally Hyderabad 20 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing tc the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (AP ) 

Hyderabad , thic 14th Octobei 1982 


( a ) by any of the foresaid persons within a penod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respootivo 
penons, wbuchover penad cxpres later, 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the pob . 
lication of this notice in the Official Gazette 


Ref No RAC No 257 / 82 83 - -Whercas, I, M JEGAN 
MOHAN , 
being the Competent Authority undei Section 269B of tho 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have loasun to believe that the im 
movable property , having d fair market value exceeding 
Rs 25 ,000 / and bearug Nu 
Flat situ tted at Mutrusri Apts 
(and more fully descuibed in thc Schedule annexed hereto ), 
has been transterred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chikudpally on Feb 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the far market value of the property as afore 
said cxcccds the apparent consideration theicfor by more 
than Aften per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the wald 
Act, shall have the same meaning as given 
in thif ( hinter 


( a ) facilitating the roduction or cvasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the inid Act , in 
respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tho concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tai 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) , 


Flat No 203 D Block area 812 sit at Hyderguda, Hyderabad 
registered with SRO Chikadpally vidc Doc No 338 /82 


M . JEGAN MOHAN , 

Competent Authority , 
Inspocting Assistant Commigsioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad (AP ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcyuid property by the issue of this notico under sub 
noction ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


14 - 10 - 1982 


Date 
Seal . 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shrimati Jyoti Kumari, W /o Capt. Ram Chand , 

Ncar R . C . Church , 71-Janmeny Senior Naval 
Omcers - Block , Bombay. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THT. INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

1. ) Si Nair Nurayau , S /o Shri Huri Narayan Asopa , 
Shastii Nagar , Jodhpur , 

( Transforce ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective periodo 
whichever period oxpires later : 


ACQUISITION RANGE, JAIPUR 

Jaipur, the 15th October 1982 
Ref. No 1391. - Whctuals , I, MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-lax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to (is the said Act ) hnve reason to believe that the immoy 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs 25,000 / - and bearing 
Ny. [ and situjted at Jodhpu 

(ind more fully described in the Schedule annexel hcreto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Officer at 
Jodhpur on 18 - 2 - 1982 
for an apparent consideration which is Icas than the fair 
market value of the aforesaid property and I have lenson 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
paities has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person inteiçsted in the said immoy 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


FXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the slid Act, 
shall bave the same meaniny as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


1037 sq . mt of fre : -hold lanıl situated near Central 
Schvol, Air Force lex , Jodhpur vind more fully described 
in the alc dccd registered by S . R . Jodhpur , vide No. 197 / 
LO2 dulcu 18 - 2 - 1982 . 


1b facilitating the concealment of any income or any 

noneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
The purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or thre Wealth -tax 
Act. 1957 127 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Comissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore, in pusuance of Scction 269C of the said 
Act, 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said ia , so the following 
persons , namely : 


Date : 15 - 10 - 1982 
Scal : 
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FORM I. T . N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


" T ) Shimutilyat kuman , W / O ( npt, Rim Chand . 

Nca RC ( huich , 71-Jummeny Senior, Naval 
Others Block , Bombay 

( Transferor ) 
( 2 ) Shui Blaku Nalyan , S /o Shui Nai Narayan Asopa , 
Shastri Nagall , lodhpur 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , JAIPUR 


Objections, if any, to the acquisition of the raid property 
may be made in writing to the undersigncd : - - 


Taipui, the 15th October 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Ollicial Guzelte or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpircs later ; 


Ref No . 1390 — Whereas, I MOHAN SINGH , 
being the competent authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act , 1961, (43 of 1961 ) ( heicinalter referied to 
as the said Act ) have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
cxceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No, Land situated at Jodhpur 
(und more fully described in the schedule annexed hcrcto ) , 
has been transferied under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
at Jodhpur on 16 - 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rcason to 
believe that the lani market value of the property as afoie 
said ciuccus the apparent consideration therefor by more than 
fifteen pei cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


( 6 ) by any other person interested in the said immoy 

uble properly within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terins and expressions used herein 19 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Jlability 

of the trunsferor to pay tax under the said act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and lot 


THE SCHEDULE 


1213 sq mtr , oi frec- hold land situated near Central School 
Air Force area , Jodhpur and more fully described in the sale 
deca registered by S . R . Jodhpur, vide No. 355 / 360 dated 
16 -2 - 1982 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by transfçrce for 
the purposes of the Indian Incoine-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) , or this Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisi ion Range, Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 259C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Act, 1o the following 
persons, namely : 


Dute . 15- 10 - 1982 
Şcal 
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FORM ITNS ( 1 ) Shri Swaj Prasad ( upla , 25 -Chetak Marg, Jaipur 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Jagiit Singh 587, Kaji l ark , Gali No . 6 , Jaipur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Ohjections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undervignod : 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a perlod of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expiros later ; 


( b ) hy „ ny other person interested in the said immoy . 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGI 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUE CIRCLE , TAIPUR 

Jaipu , the 11th October 1982 
Ref No Rej /IACTA4 1 /1424 - -Whercas, 1 MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (herçinalter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable propcity having a fair market value exceeding 
R $ 25 ,000 /- and caring No 
Plot No 587 91lcated at Jaipu 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registiation Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
Jaupur on 25-2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the uppuient consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
considoration for sucb transfer as agreed to between the 
partiet has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the obfoct of - 


EXPLANATION 


- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo the same meaning as givon 
In that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arluing from the trandar, 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoya or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or thc said Act, of the Wealth -tax Acl 
1957 (27 of 1957 ) : 


Plot No 587 Gali No 6 , Raja Paik , and more fully des 
cubed in the sale deed registered lvy S R . Taipui , vide No 
287 dated 25- 2 -82 


MOHAN SINGHI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tux 

Acquisition Range, Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -acc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , 20 the following 
persons , namely 
63 _ - 346GI 82 


Date 11- 10 - 1982 
Seal 
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FORM ATNS 


( 1 ) Shu M Rao , S Inder Raj Rao , 

Suhhash Maig Scheme, Jaipur. 


R / O D - 56 , 
( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Slui Vanty Kuma ( hoslun, S / o Shii lubh Chanc 
Chaidiel, 19-Hospital Rol Jaipur 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- T ,1 ,X 

CILISITION RING ! 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUE CIRCI , JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid jenons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Guzette or :) period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever periud cxpires laler ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Juipm , th : 11th October 1982 
Ref No. Rej, IAC , Acg 1 / 1115 - - Whereas, | MOHAN 
SINGH , 
bcing the Competent Authority under Section 269B of 
the f olc -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinalter icfeired 
to as the “sürd Act ), have reason to believe that the im 
movania pioneitv , having tfrir market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Purt popsity situ led u put 
wrd m 3 ful virgih in the Suliuic innerct heicto ), 
hans besi at lessd under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Oncer at 
Jaipu on 10 -2 - 982 
for in kipparent consiciation which I. Pre than with 
fall market value of the aforesaid property and I have 
reson to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
theretos by moic than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of :-- - 


EXPLANATIV : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of he said 
Act, shall bave the same meaning: 14 given 
in thut Chapler , 


( a ) facilitating tbe reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
n / 


THE SCHEDULE 


Part of property situated at C -61, Sangrain , Colony , C 
Schrnic, Juupu and more tully described in the sale deed 
icgi- tered by SR Jaipur vidc No. 169 dated 20 - 2 - 1982 


(b ) facilitating the concenloent of any income or any 
m y w orien asset; which have not been or 
which oughi to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1972 
( 11 vf 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rangc , Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the soil 
Act, I hereby initiate nroceedinis for the cuisition of the 
afu silminnel" ,y Thi 59! ! this not under sub 
selliun ( 1 ) of Section 269D of the suid Act, to the followin 
person namcly - 


Date . 11 - 10 - 1982 
Seal : 


LSUST - RIM 
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(1 ) M . S. Rao , S / o Inder Raj Rao R /O D -36 , Subhash 
Mark , C -Scheme, Jaipur . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

(2 ) Shri Tara Chand , S /o Suri Labh Chand Chordia 
CAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 

19 -Hospital Road, Jaipur. 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER 

ON INCOMC - TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the chid property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 
Jaipur, the 11th October 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons withiu period 

of 45 days from the date of publication of this 
aotice in the Official Gazeite or a priod of 30 days 
from tho service of notice on the respectiva por 
konu , whichever period expire # later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this police in the Official Gazette . 


Ref. No . Rej/ IAC (Acq. ) / 1414 - -Whereas, I, MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( here 
inafter referred to as the vaid Act ) have reason to believe 
thut the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Part of pioperly situated at Jaipur 
( and more fully described in the Schedulc annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Oflicer at 
Jaipur on 10 -2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftçen per cent of such appajcnt consideration and wat 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXII INATION , - .Le terms and picnsions used hoitin 09 

are defined in Chapter XXA of the eaid Act, 
shall have the come meaning as given up 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or cvision of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been of 
which ought to he disclosed hy the transferie for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or thc Wealth -tax 
let, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Pail of piopcity situated at C 61, Sangiam Colony , C 
Scheme, Jaipur and more fully described in the sale deed 
registered by S . R . Jaipur , vide No . 167 (lated 10 - 2 - 1982 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomr- tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore , o pursuance of Section 269C of the said 
Tu , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, gamely : 


Date : 11- 10 - 1982 
Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) M . S. Rao , S / o Inder Raj Rao , R / o - D - 36 , Subhash 
Marg , C - Schemc, Jaipur. 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Ani Kumar Churdia , S / o Shri Lubh Chand Chordia , 
19-Hospilul Road , Juipur, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


OFFICE OL THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUIS BUILDING 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires later; 


Jaipur, the 11th October 1982 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No. Rej / IAC ( Acq . ) / 1413 . — Whercas, 1, 
MOHAN SINGI , 
being thc Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961, 143 of 1961 ) (hereinafter referred to 
us the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
propcity , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 and 
bearing No. 
Part of property situated at Jaipur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaipur on 10 - 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : - The terms and cxpressions used 

herein aş are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter , 


( A ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any incomo arloing from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Part of property situated at C -61, Sangram Colony, C 
Scheme, Jaipur and more fully described in the sale deed 
Tegistered by S . R . Jaipur vide No. 168 dated 10 - 2 - 1982 . 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which havo got been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tux 

Acquisition Range . Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undes sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date 11 - 10 - 1982 
Seal 
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FORM ITNS 

( 1 ) Şhii M . S . Rao s / o Inder Raj Ruo , 

R / O D - 36 , Subhasb Maig C - Scheine , 
Jaipur. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SFCTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME -TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sm Sushila Devi Chordia 

W10 Shri Labh Chuad Churdia , 
19 – Hospital Road, 
SaipuІ . 


( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTINO ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE, 
CINTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCI. E , JAIPUR 
Jaipui, the 11th October 1982 


Ohjections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersignod 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this aou co 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the scrvice of notice on the respective persons 
wbichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov. 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No. Rej / 14C ( Acg . ) / 1412 . - -Whereas , 1, 
MOHAN SINGH , 
hcing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- lax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
Part of propeity situnted at Jaipur 
(and moie fully desçıibed in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Jaipur on 10 -2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
suid exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agioed to between the 
parlies hus 1100 hecn truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPJ ANATION : - The terms and expressions used herein , A . 

are defined in Chapter XXA of tho said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the roduction or ovulon of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Part of property situated at C -61, Sangram Colony, C 
Schonic , Taipur and more fully described in the sale deed 
registered by S . R Jaipur , Vide No. 170 dated 10 - 2 - 1982 . 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

muneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
111 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this sotice under Sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persona , pamoly : 


Date : 11- 10 - 1982 
Seal : 
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FORM I. T .N .S 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri M . S. Rao so I cr Raj Rao, 

R / O D - 36 , Subhash Marg C - Scheme, 
Jaipur 

( Transſeror ) 
( 2 ) Shri Sanjay Chordia s /o Shri Labh Chand Chordia , 

19 -Hospital Road , 
Jaipur, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONI: R OF INCOMF - TAX 


Objections if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersignod : 


property 


ACQUISITION RANGE, 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
I like it i vice of notice on the respective persons 
woichever period expires later ; 


(b ) loy any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Jaipur, the 11th October 1982 
Ref. No . Rej /LAC ( Auq . ) / 1411. — Whereas, I, 
MOITAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property, having a ſair market value exceeding 
Rs 25 ,000 - and bearing No. 
fait of property situnted at Jaipur 
( and more fully described in the Schedule anncscd hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaipur on 10 -2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
markt wlue of the aforesaid nioperty and I have reason to 
belicic thing the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen pçi cent of such apparent consideration and that the 
consideration foi such transfer is agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used heroin us 
arc defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


l urt of poperty situated at C - 61, Sangram Colony, C 
Scheme, lipu and more fully describ : d in the sale deed 
jegistered by S . R . Jaipur, Vide No. 166 dated 10 - 2 - 1982. 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incomo-tak 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proptity by the issue of this notice under sub - section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following persons, 
namely : 


Date : 11 - 10 - 1982 
Cal : 
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FORM I. T .N . S 


NITRU UNDIR SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Snt, Sumitra Devi do Shri Nagarmalji Jaipuria 

Rin C - 46 , South Extension , Bhag - 2 , 
New Dellii. 

( Trans(cror ) 
( 2 ) Shri Sunleidas Sunklai 

Yu Shri Bhagwandas, 
Sonhhia Bhawan , Chaura Rasta , 
Jaipur . 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions , if any, lo the ucquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX . 


ACQUISITION RANGE 
CENTRAT REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Jaipur, the 11th October 1982 


1b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


Rel . No . Rej / IAC ( Acq . ) / 1410 . — Whereas , I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as thc snid Act ) , havc rçason to believe that the im 
movable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Shop No. 363 situated at Jaipur 
Vand more fully (lescribed in the Schedule annexed hercto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
Jaipur on 25 -2 - 1982 
for in annaient consideration which is less than the fail 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the pioperty as afore 
said exceeds the apparent consideration therofor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such truusfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument or 
transfer with the object of : 


SxPLANATION : — The terms and expressions used herein aus 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfuu to pay tax under the paid Act, lp 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incom . -tax Act, 1923 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Shop No 363 situated at Chata Rasta , Taipur and more 
fully described in th : vale del registeıcıl by S . R . Jaipur, 
vide No . 328 dated 25 - 2 -1982 . 


MOH IN SINGIL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Saipuu 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I brichy initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid nroperty hy the issue of this notil Linder sul 
section ( ? ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons. 113 melv : - - 


Date : 11 - 10 - 

17 
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FORM IINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME -TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sm Sumitra Devi d / o Shri Nagarmalji Jaipuria 

RU ( - 16 , South Extension , Bhag - 2 , 
New Delhi. 

( Transleion ) 
12 ) Shri Gopuldas Sonkhia 

10 Shu Bhagwandus, 
Sunkhia Bhawan , Chaura Rasta , 
Jaipus, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mudc in writing to the undersigned : 


OFFICE OF TIIE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE, 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 duys irom the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone , 
whichever period expircs later ; 


Jaipur, the 11th October 1982 
Ref . No. Rej / TAC ( AC4 . ) / 1409. – Whercas, T, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Luthority under Section 269B of 
the Incomc- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinuller referred 
to as the said Act ) , lave reason to believe that the immov 
able property , having it lair market vallic exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
Shop No. 363 situated at Tuipur 
( and more fully described in thc Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in thc office of the Registering Officer at 
Jaipur on 25 - 2 - 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 19 
agreed to between the parties has not becn truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the late of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANA CION -- The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THF SCHEDULE 


One fat in 1st floor upper of Shop No. 363 situated at 
Chaura Rasta , Jaipur and more fully described in the sale 
deod registered by S . R . Jaipui , vide No. 327 datel 25 -2 - 82 , 


( b ) facilitating thọ concealment of any income or any 

moneys 01 other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfercc for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
111 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269 - C of the 
89id Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the fol 
lowing persons , namely : 


Date : 11- 10 - 1982 
Seal : 
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LUTO IL 


VIDEOD 


ΓΟΡΑ1 ITN . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF TIIE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


11 ) Gmt Gum :12 Levi 1 / 0 Shil Nagarmalji Jaipula , 

R 1 - 46 , 601 11111111111 . Bhag- 2 , 
New Delhi 

( Transferor ) 
( 2 ) Shu Hanumaldos Sonhd . 

S / o Shri Bhagwandas , 
Sonkhia Bhawain . Chan Rista , 
Juipur. 

( Transferec ) 
Objcctions if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


Jaipu , the 11th October 1982 


(b ) by any other person interested in the said immor 

ablo property , within 45 days from the dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. Rc / AC ( Acq 1 / 1408 . — Whicas, I, 
MOHAN SINGH , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tex Act , 1961 ( 43 of 1961) (horeloaftor referred to 
as the said Act ) have jcrison to believe that the 
immovable property, having a fair market value cxceeding 
Rs. 25,000 / - und bcaring 
Shop No. 368 situated at Jaipur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Ollicer at 
Jaipui on 25 -2 - 1982 
for an apparent consilciation which is less than the fair 
mulhet value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the færir markct value of the property as afoicsani 
cxcecus the apparent considciation thercfor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of :- - 


EXFLANATION : — The terms and expressions used herçin as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act , sball have the same meaning as given 
In that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the linbility 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from tho transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other assets which have not been or 
which ought to be dinclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Jacome-tar Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act. or thr Wealth -tan 
Act, 1957 (27 of 19.57 ) ; 


Shop No . 363 situated at Chaua Rasta , Jaipur and ruole 
fully described in the sale deed registeied by SR Jaipur, 
vide No. 325 dated 2 ,5 - 2 - 1982 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jhipur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuc of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : -- 
64 - - 346GT /8 ? 


Date : 11 - 10 - 1982 


Seal , 
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FORM IT .N .S . 


11 ) Smt. Sumitra Devi d / 0 Shri Nagarmalji Jaipuria , 

R / o Ç -46 , South Extension , Bhag- 2 , 
New Delhi. 

( Transferor ) 
Shri Laxman Das Sonkhia 
S / o Shri Bhagwandas , 
Sonkhia Bhawan , Chaura Rasta , 
Juipur , 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 of 1961) 


( 2 ) 


GOVERNMENT OP INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the gald property 
may bo made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 

ACQUISITION RANGE . 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tbe service of notice on the respective persons, 
whichever period expire later ; 


Jaipur, the 11th October 1982 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of thls notice in the Official Gazette . 


Ref. No. Rej / 1AC (Acq .) , 1407 . — Whereas, I, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Inome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter 
Teferred to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Shop No. 369 situated at Jaipur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaipur on 25-2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein A * 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samo mpaniog as glved in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Shop No. 369 situated at Chaura Rasta , Saipur and more 
fully described in the sale deed registered by S . R , Talpur, 
vide No . 326 dated 25- 2 - 1982 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or may 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tu 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tar 

Acquisition Range, Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 11- 10 - 1982 
Seal ; 


- 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri Parash Ram S /o Shri Pabudan Prajapati, 
Jodhpur. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THÆ INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) bi Kishan Khemchandani 

S / O Shri Lokunal Sindhi, 
Sardarpura , 


( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tbc service of notice on the respective persone 
whichever period expires later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 

Jaipur, the 11th October 1982 
Ref. No. Rej / IAC ( Acq.) / 1401. - Whereas , I, 
MOHAN SINGH , 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
propeity having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
Land situated at Jodhpur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jodhpur on 19 - 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partice has not becn truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazetto . 


LAPLANATION : - The ternis and expressions used herein as 

unc defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Free-hold land mcasuring 267 54 . yards situated at plot No. 
86 Shastri Nagar , Jodhpur and more fully described in the 
sale deed registered by S . R ., Jodhpur, vide No. 395 dated, 
19 - 2 - 1982 , 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for tho 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range . Jajpur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the gald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Scction ( 1 ) of Section 2699 of the said Act, to the following 
persons , namely : - 


Date : 11- 10- 1982 
Seal : 


- - 


- 


- 


- 


- 
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( 1 ) Shii Mahendra Kumar sío Shri Mohan Raj Bhandari , 

Udaisadan , Chopasuni Ruad , 
Jodhpur, 

( Transſcror ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D111 ) OF THE 
INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Di. Yusvant Kumar Bolya 

S / o Shri Himmat Singh of Udaipur 
41 picsent at Jodhpur, 

( Tianşleree ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be madc in writing to the undersigned : — 


ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


Jaipur, the 11th Octobei 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the lespective persons , 
whichever period expires later ; 


( b ) by Ajy other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No. Rej IACTAcq . ) / 1402, — Wheiens, 1, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
Luod situated at Jodhpur 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in tho office of the Registering Officer al 
Jodhpur on 18 - 2 - 1982 
which is less than the fair market value of tho aforesaid pro 
perty , and I have reason lo believe that the fair niurhct value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fiftçen per ceut of such pralen 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of -- 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein 

as tre defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the site meaning as given 
ili that Chapter . 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the leduction or cvasion of tho liability 

of tbe transferor lo pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


Free-hold land measuring 500 sq . yards situated at Cheer 
egha , Chopasapi Road , Jodhpur, and more fully described 
in the sale deed registered by $ . R ., Jodhpur, vide No. 381 
dated 18 - 2 - 1982 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee foi 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Compctcnt Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax 

Acquisition Range . Jurut 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sail 
Act, I hereby initiute proceedings for the acquisition of the 
aforesail property ly the issue of this notice uncler sub -SOC 
tion ( 1 ) of Sechon 2691) of the said Ict, to the followigg 
Derson18, namoly : - - 


Dulc , 11 - 10 - 1982 
Seal : 
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IMDOTTI 


J . 


LLC 


WHAT 

YOCOCluhu. mm 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt, Jyoti Kumar w / o Capt. Ram Chand , 

Near RC Church , 71- Janmeny Senior Naval 
Officers Block , Bombuy. 

( Transteior ) 
121 Shu Ruzab All S / o Murtuk Abad, 

B -S¢ctor , Shastri Nagar, 
laipur . 

( Transfcico ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOML- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mudo in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


Jaipur, the 15th October 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the seivice of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other puison interested in the said m ov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


Ret No R -q / 11 ( ALT ) / 1388 — Whereas, J, 
MOIIAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hcieinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immov 
able property havlog a fair market value exceedlog 
Rs. 25 ,000 , - and bearing No 
I and situated at Jodhpu 
(and moro fully described in the Schodulo annexed bereto ) , 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jodhput on 18 - 2 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
muu het value of the aforesaid property and I have reason 10 
bclicve that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed 10 between the 
parties has not been liuly stated in the sand instrument of 
transfer with the object of- - 


EXPLANATION : - - The teins and expressions uscd hcicin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in thut Chapler, 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
Jespect of any income arising from the transfer; 
20 / OT 


THE SCHEDULE 


1208 » 4 . mti. Oltice -hold land situated near Cential School, 
\ u . Fuilo len , lodhpur and more fully described in the walc 
deed ieuistec by SR . Jojhpuu , vide No. 181 / 186 datcıl 
18 - 2 - 1982 . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOII IN SINGH 

Competent Authout 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lux 

| Acquisitioli R . , ILilur 


Now , theicforc , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate pioccedings for the acquisition of the 
voresaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Y lion 2600 of the vid Ali, to the following 
perhony, namely : 


Dalle : l1019 
Suall 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Jyoti Kumar w / o Capt. Ram Chand , 

Near R . Ç . Church , 71-Jammeny Senior Naval 
Officers Block , Bombay. 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Mustak Ahmed , Hazi Isak Mohd ., 

B - Sector , Shastri Nagar , 
Jodhpur. 

( Trangferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may bo made in writing to the undersimed : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


Jaipur, the 15th October 1982 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazotte or a poriod of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. Req / IAC ( Acq . ) / 1389 . – Whereas , T, 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
Land situated at Jodbpur 
(and more fully described in the Schedule annexod 
bereto ) , has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jodhpur on 16 - 2 -1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partios has not been truly statod in the gold instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall havo the same meaing as given 
in that Chapter . 


(1 ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arislag from the transfer; 
Lod / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or day 

moncys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


1268 sg. mtr , of free- hold land situated near Central School, 
Air Force area , Jodhpur and inore fully described in the sale 
deed registered by S . R . Jodhpur, vide No. 149 / 154 dated 
16 - 2 - 1982 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Comunissioner of Income-tax 

Acquisition Rangc , Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Soction 26 % of the said 
Act, I hereby initiato proccodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the raid Act, to the following 
persons, namely : 


lon (1) of sety by the codings for them. 2690 


Date : 15- 10 - 1982 
Seal : 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 
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( 1 ) Shri Satya Narain Mishra 

I / H Shri Chlotilalji, 
19 Krishna Marg , C - Scheme, 
Jaipur, 

( Translator) 

12 ) Smt. Anand Kanwer 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( U ) OF THE INCOME 

W / o Sbri Chandroni Singh , 

Burhat Nagar, Juipur. 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


(A ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later . 


Jaipur, the 20th September 1982 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette. 


Ref . No. Req / IAC (Acq .) / 1274 . — Whercus, I. 
MOHAN SINGH . 
Icing the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter reforrod 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value 
ecxeeding Rs. 25,000 / - and hearing No . 
Plot situated at Jaipur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer att 
Jaipur on 3 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds tho apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties not been truly stated in the sail 
instrument of transfer with the object of : --- 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein 29 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning as ven 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or ovnsion of tho Ilability 

of the transforor to pay tax under the sald Act. In 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

inoneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) of the said Act, or the Waclth -tax Act, 


Plot 303. 33 sq . yards situated at Barkat Nagar, Jaipur and 
morc fully described in the sale deed registered by S . R , 
Jaipur , vide No . 415 doted 3 - 3- 1982 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedinge for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely - 


Date : 20 - 9 - 1982 
Seal : 
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TORM IINS 

Il lui Satya Nwain Milra 

1 / H Shi Chholilalji , 
19 Krishna Murg , ( - Scheme, 
Jullpui, 

ITunsferor ) 

( 2 ) Shii Chandril Moli S / o Shri Muariden 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

13 ] Niwas , Bachat Nagar , Jaipur 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expircs later ; 


ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUF BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 

Jaipur, the 17th September 1982 
Ref. No. Rcq / IAC (Acq .) / 1283.- Whercas , , 
MOHAN SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the "said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 - and bcariny No. 
Plot situated at Jaipur 
( and more fully described in the Schedule annexed bereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Rgeistering Officer at 
Juipur on 3 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforeanid property , and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property is aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not beon truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablc property within 45 daya from the date of the 
publication of this notice in thọ Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said Act , 
shall have the same mcaning as given in 
that Chapter . 


( a ) 


facilitating the reduction or cvasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


340 yards Plot in Baikat Nagar and more fully described 
in the sul: deed icgistered by S . R Tainui vide No 416 dated 
3 - 3 - 82 . 


111 ) facilitating thic concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
whichi ought to be disclosed by the transferee for 
the purposcs of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGU 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Condisioner of Income-tar 

Acquisition Ron , Jaipur, 


Now , therefore , in puişuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Dete 17 . 9 -1982 


Seal : 


Part III — SBC. 1] THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 27 , 1982 (AGRAHAYAN 6 , 1904 ) 


17209 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Madho Prasad S / o 
Shri Ramgopal Sodani, Jaipur. 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Madan Lil, S / o Kishandas Maheswari , 
Jaipur , 

( Transtorce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by way of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from tho date of publication of this 
notice in the Oficial Gazette or a period of 30 
days from the serviço of notice on the respective 
persons, whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLF , JAIPUR 

Jaipur, the 15th October 1982 
Ref. No. : Rej / IAC ( Acq.) / 1393. - Whercas I, MOHAN 
SINGH , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter seferred to as 
the said Act ) have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market valuc exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Plot No. 51 situated at Jaipur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jaipur on 16 March 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteeu per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
particg has not been truly stated in the said instrument of 
tranafor with the object of :--- 


EXPLANATION : - The terms and expression wed herein 4 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, 
in respect of any income arising from the transfer; 
aod / OT 


THE SCHEDULE 


Plot No. 51 Sangram Colony, Jaipur and more fully des 
ciibed in the sale deed iegistered by SR Jaipur, vide No . 734 
lated 16 - 3 -82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act. 1957 (27 of 1937 ) ; 


Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of income tax 

Acquisition Range, Juipur 


Now , therefore, in pursuance of Scction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedlings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Act, to the following 
persons , namelu .- - 
65 - – 3466I/82 


Date : 15- 10 - 1982 
Seal : 


BAZETTE OF INDIA 
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( 1 ) Smt. Prem Kanwar W / O Shri Thakur Ganpat Singh , 
D - 85, Meera Mary , Bani Park , Jaipur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Sys . Jai Prakash & Tulsidas, 

Sons of Shri Lękhraj, R / O 
House No. 900 , Meer Pakhi kui Gali, 

Khawasji Kit Rasta , Jaipui 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Trunsſence 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE , JAIPUR 


Jaipur, the 15th October 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons withiu a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
th Service of notic on the respective persons, 
whin haver period expires later ; 


Ref . No. 1392. – Whereas, I , MOHAN SINGH , 
being this Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the onid Act ) , have 1eason to believe that the 

zavabl. property baving a fair market value 
CAC- edig Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Shop No 152 situated at Jaipur 
( and mor: fully classihid in the Schedulc annexed bereto ) , 
bas been transferind under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the officc of the Registering officer at 
Jaipur on 3 March 1982 
for an apparent considerption which is less than the 
fair marki í value of the aforesaid property , and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property 29 aforesail exceeds the apparent consideration 
theicfor by more than fifteen per cent of such apparent 
congeration and that the consideration for such transfer 
as aficed to between the partics has not been truly stated 
in the salci instrument of transfer with the object of : 


( b ) by iny other person inteicated in the said immov 

all piopcity witbin 45 days fron the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein AS 
arç defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same ncaning as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


ib ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferec for 
the purposey of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wonlth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Shop situated at No. 158 . Nehru Bazar, Jaiput and moro 
nully descriheıl in the sale deed iegistered by S .R , Jaipur, vide 
No. 378 dited 3 - 3 - 1982 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Coojaussioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore , in pusuance of Section 269C of the said 
Act. I hirehy init ate piccoedings for the acquisition of the 
afure aid property hy the issue of this notice under şub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act, to the following 
Dei sons, namely : - - 


Date : 15 - 10 -1982 
Seal : 
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INCUEN 


YAT 


FORM ( INS 


( 1 ) Shri Nani Kishuie S , Shri Mohan Das sindhi, 

R / O Plot No. 242 , Sindhi Coloay, Baai Fark , 
Jaipur, 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sint. Dharma Be W / o Shi Hemandasi, 

Smt. Bhagwanti Devi Wio Shri Murlidhar , 
R / o 3329, Jailal Munshi Ka Rasta , Jaipur, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


( e ) by any of the foresaid persous within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons , 
whichever peral cxpires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE JAIPUR 

Jaipur, the 12th October 1982 
Rel. No. . Rej I. 16. (Acq .) / 1422 . — Whereas I, MOHAN 
SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
locome-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the lud Act ), have içason to believe that the in 
movable property , having a fair market value cxcceding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Plot situated at Jaipur 
Tand moro tully described in the Schedulc annexed hercto ) , 
has been transferled undei the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) 11 th Office of the Registering Officer at 
Taipui on 16 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value ot the aforecaid property and I have reason 
10 believe that the fair market value of the property as afore . 
said excecds the apparent consideration therefor by more 
lhan Aftcen per cent of such apparent consideration and that 
thy consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


( b ) buy any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the sold 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


than Aftends the app market vanoperty and than 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the wld Act, la 
rozpoct of any income rising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No . A - 56 , Sikar House , Outside Chandpolo Gate , 
Taipur and more fully descubed in the sale deed icgistered 
by SR ., Jaipur, vide No . 677 dated 16 -3 - 82 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other asacts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority , 
Iaspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore, in punuance of Section 269C of the said 
Act, I borcby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the suid Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 12 - 10 - 82 
Seal ; 


- 


- 


- - 


= 


= 


= 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shii Udhavadas Gurnani, 
778 , Raja Park , Adarsh Nagar, Jaipur. 

( Transferor ) 

( 2 ) Shri Radhey Shyam Shaima , 
NOTICE UNDER SECTION 269 ( 1 ) OF THE INCOME 

R / O Suraj Thana , via . Mathuru al present 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

1 - 1 — 10 , Jawahar Nagar, Jaipur. 

( Transteree ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , lo the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigncd : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
CENTRAL REVENUE BUILDINC) , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notio 
in the Official Gazette or 2 perod of 30 days from 
tho servico of notice on the respective penoot, 
whichever period cxpires laver; 


Jaipur, the 11th October 1982 


(b ) by any other person interested in the said 19. 00vabio 

property , within 45 days from the date of tho publle 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No . : Rcj/ IAC (Acq .) / 1419, — Whereas I, MOHAN 
SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tbo Incomo-tax Act , 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred 
tou the said Act ), havo reason to believe that the im 
movablo property , baving a fair morkot value ciccoding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Land situated at Jaipur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jaipur on 16 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforçsaid properly and I have reason to 
believe that the ſair market value of the property as afore 
Said cxcccds the apparent consideration therefor by moic 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


ExplaNATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same mcaping as given 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


(a ) facilităting the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax undor the said Act la 
respect of any incomo arising from the transfor, 
ind / or 


Leasc -Hold land measuring 266 .66 5q , yds, or 224 sq . mtr. 
situated at Plot No. 785, A , Sindhi Colony, Adarsh Nagar, 
Taipur and more fully described in the sale deed iegistered by 
S . R . Jaipur vide No. 640 dated 16 - 3 - 1982. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

nooneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
The purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Runge, Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely :-- 


Date ; 11- 10 - 1982 
Seal : 


PART III - SEC . 1] 
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- 
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( 1 ) Shii Onkar Nath Prop. of Jai Bharat Industrial 
Corpo . Jaipur . 

(Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 2690 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1901 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Sumua Sharma S , o Motiram Shaima , 
Saras Engineers , Jaipur, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 
Juipui, the 11th October 1982 


(et ) by any of the loresaid persons within a period of 

45 dilys from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person , 
whichever period expires later ; 


Ref No , Rei / LAC (Acq ): 1417 . - Whertas 1, MOHAN 
SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the sand let ) , have reason to believe that the immovable 
piopeity , having a fail market valuc cxceeding Rs. 25,000 / 
ind bcaring No. 
Industrial Plot situated at Jaipur 
(and more Lully described in the Schedulc annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) 111 the office of the Registering Ollicer at 
Jaipur on 16 - 3 - 1982 
tus an upparent consideration which is less than the fair 
muket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
vilten per cent of such apparent considerat on and that the 
consideration for such transfer us agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( h ) by y other person interested in the said immov 

hlo property , within 45 days from the dato of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used hercin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have thç same meaning is given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
reypect of any incomc arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

noncys or othei assets which have not been 01 
Which ought to be disclosed by the transferec foi 
the purposcs of thc Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Propeity situated ut C - 15, Industrial Arca , Jaipur and more 
fully described in the sale deed registered by S . R . Juipur, vide 
No. 670 dated 16 - 3 - 1982 


MOHAN SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons , namcly : 


Date : 11- 10 - 1982 
Seal : 
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AV . 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Raghuvir Sharma S / o 
Shri Shyam Sunder Sharma. 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Ram Kishore Aggarwal, 
Nanakji Ki Gali , Gopal Ji Ka Rasta , Jaipur . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the serviço of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any othor person interested in the said immove 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Jaipur, the 11th October 1982 
Ref. No. : Rej/ IAC ( Acq .) / 1416 . — Whercas I, MOHAN 
SINGH 
bcing the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 ; and bearing No . 
Shop situated at Jaipur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred ander the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaipur on 16 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act , shall have the same moaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evselon of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have 201 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian Income-tax 
Act , 1922 (11 of 1922 ) , or the said Act , or the 
Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Shop at Duni Raoji Ka Ghar, Chaura Rasta , Jaipur and 
more fully described in the sale deed rogistered by S .R Jaipur 
vide No. 678 dated 16 - 3 - 1982 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acqubition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
Kection ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 11 - 10 -82 
Seal : 


PART III - SEC . 11 
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FORM NO . I. T .NS. 


( 1 ) Shri Ravindra Nararan Singhal, 

R / O B -80 , Sothi Colony, Jaipur . 


( Transferor ) 


NOTICE. TINDER SECTION 269D (1 ) OF THF INCOMF 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


12 ) Shri Mishsilal Asera , $ / 0 

Chandanmal Asera 
R / O 36 - Godown Street, Madras , 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ; - - 


OFFICE OF THF INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOMF- TAX 


ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUF CIRCLE , JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


Jaipur, the 11th October 1982 


(b ) by any other person, Interested in tho said immoy . 

ible property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref No Rep. IAC ( Acq . ) / 1395. - Whereas, I, MOHAN 
SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Inconc- lax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
Plot No 7, situated at Alwar 
( and more fully described in the Schedule annexed hcreto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Alwar on March 1982 
for an apparent considerution which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
thac rfteen per cent of such apparent conusidciation and that 
the consideration for such transfer as agroad to between 
tho partic , has not been truly stated in tho said instrument 
of transfer with the object of : — 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning 29 given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, la 
respoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 7 . Moti doogri Scheme, Alwar and more fully 
described in the sale deed registered by S .R ., Alwar vide No. 
626 dt. March , 82 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots which have not been or wbich 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomc- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - lax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , thucfore , in purce of Section 2400 uſ th : sau 
Act, I hcichy initiate poredings for th : Icquisitioil of the 
aforesaid propcity by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
Fusons , namely : 


Dutc : 11- 10 - 1982 
Scal : 


- - - - 


- 


- - 


- 
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FORM ITNS 

( 1 ) 11) Shu Haii Naiain , S / O Kishanlal, 
? Shri Madanlal S / O Bali Bux , 
Auni Mandi Outside Chandpole , Jaipur. 

( Trunsferor) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Shumati Chandamani Devi, W / O Shii l ad , mchun , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

Shivdaspura , Toh . Chaksu ( Jaipur) . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Olvjections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in wrldog to the undervignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGE, 
CENTRAL REVENUF BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


( a ) by any of the aforennid porrons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notico in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective pensons, whichever period expires later; 


Taipur, the 15th October 1982 


(b ) by any other person interested in loc said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Guzette . 


Ref. No. . Roj / IAC (Acq .) / 1376 ..- - Whereas, 1, MOHAN 
SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fait market value exceeding 
R . 25 ,000 / - und bearing 
Plot No. 18 situated at Jaipur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaipur on 17- 3 - 1982 
for an app :11 ent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I Lave rcason 
to believe that the fair market value of the property 28 
aforcsaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expression used herein as arc 

defined in Chapter XXA of the Suid Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chuptei . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of cay income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULĘ 


Half portion of plot No . 18 , Dudu Bagb , Sansar Chandru 
Road , Jaipur and more fully , described in the sale deed regis 
tered by S .R Jaipur vidc No. 776 dated 17 - 3 - 1982. 


(b ) fucilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of thc Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Rure, Jupur 


Now , thereforo , io pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
uforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 15-10- 1982 
Seal : 


PART [II - Sec . 1 ) 
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Par Tesc. _ THIR GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 2 


FORM NO , IT.NS 


( 1 ) Shii Hari Narayan S / O Kishanlal & Madanlal 

S / O Bald Bux , Anaj Mandi, 
Out Side Chandpole Bazar, Jaipur, 

( Transfcior ) 
( 2 ) Shimati Pushpa Devi, W / O Kailash Chand , 
Shivdaspura , Teb . Cbaksu , Jaipur , 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


propeity 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONI R OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGF . 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLF , JAIPUR 


(1 ) by any of the world ponons within a porlod at 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho sorvice of notice on tho reapoctivo persona, 
whichever period azpira latar; 


(b ) by any other person, interested in the sald immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Taipur, the 15th October 1982 
Ref No · Rej. IAC (Acq ) / 1377. - Whereas, I, MOHAN 
SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hercinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that tho immov 
able property , having & fair market value cxceeding 
Rs 25 ,000 /- and heoung No 
Plot No 18 silluted at Jaipur 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaipur on 15 - 3 - 1982 
for an apparent consideration wbich is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said excocds tho apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent considoration and that 
the consideration for such trummoru egreed to betwoon the 
parties has not beon truly stated in tho fald intramont of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein 10 

aro defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) faciliating tho reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from tho transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


Half portion of plot No . 18 , Dudu Bagh , Sansar Chandra 
Road , Jaipur and more fully described in the sale deed regis 
tered by SR Jaipur vide No. 608 dated 15- 3 1982 . 


( ) facilitating the concealment of any incomo or by 

MODOyy or othor assets whilch bavo not boon or 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purpogon of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of income tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acqulsition of the 
aforesaid pioperty by the insue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 
66 – 346GI/82 


Date : 15- 10 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Thakur Karan Singh , S / O Shri 1honr Singh 

R / O Pilwas Gurden , Moti Doongil Roald , 
Jaipur . 

( Tiansferor) 
( 2 ) Shrimati Paras Srinal, W / O Shi Kanak Srimal 
R / O Johari Bilzar , Julipu . 

( Transelce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said innov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this police in the Official Gazette . 


Jaipur, the 11th October 1982 
Ref. No. : Rej/ IĄC ( Acq .) 1406 . Whereas, I, MOHAN 
SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incon . :-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25. 000 / - and bearing 
Land situated at Jaipur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the officc of the Registering Officer at 
Jaipur on 13 - 4 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I bave 
reason to believe that the fair market value of the property 
As aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to betwoen 
tho partics has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the game moaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arløing from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land measuring 366 ,66 sq . yde. ( 308 sq . mtr, ) situated at 
plot No. H , Pilwa Garden , Moti Doongri Road, and more 
fully desiribed in the sale deed registered try S .R . Saipur , vide 
No. 921) dated 13- 4 - 1982, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGII 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tur 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 

property by tho issue of this notice under sub 
) of Section 269D of the said Act, to the following 
gamely : 


Date : 11 - 10 - 1982 
Seal : 
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FORM NO . I. T . N .S . 


( 1 ) Shri Kishanlal Gupta , S / O Chiranjilal , 
Jaipur. 

( Transferor ) 
(2 ) Shui Ravindi u humor Gupta , S / O Vishanlal, 
B -S , Mahavir Udhyun Path , Bujaj Nagar, Jaipur . 

( Transferee ) 


NOTICI L NDER SECTION 269D ( 1 ) OF THĘ INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


ULIC OF TITE, INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ICQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


Jurur, the 15th October 1982 


( a ) by any of the afocsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective pcrgons , 
whichever period expires later : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ret No. : Rej 11C ( Acq .) / 1380 . - Whereas, J, MOHAN 
SINGIL 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter roferred 
to as the said Act ) , havo rcason to bellove that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No . B - 1 situated at Jaipur 
(and mic lully described in the Schcdule annexed hereto ) , 
has been tranferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in tlic officc of the Registering Officer at 
Joipun on 22- 5 - 1982 
for an appaient consideration which is less than the fair 
miket value of the aforesaid property and I have reason to 
beliove that the fair market value of the property as aforesaid 
L inccus the apparent consideration therelor by moro 
than hfteca per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly statod in the said instrumont of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION ;-- The terms and expropsions used horela as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) fucilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sold Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(bi facilitating the concealqucnt of any income or any 

moneys or other assots which have not boca or which 
ought to be Jisclosed by the transferco for the 
purposes of the Indian Income tax Act , 1922 (11 of 
1922 ) or tho sald Act, or the Woulth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


B -I, Muhavir Udhyon Path , Bajaj Nagar, Jaipu and moro 
fully described in the sale dced registered by S .R . Jaipur, vide 
No. 1023 duted 22 - 5- 1982 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commission -r of Income-tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therofore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice oador sob 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
perruns, namely : - - 


Date : 15 -10 -1982 
Soal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961 ) 


( 1 ) Shri Gyarsa , S / O Hardev Brahmin , 

R / O Kukas, Teh . Jamna Ramgarh , 
Distt. Jaipur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Saroj Agarwal, W / O 

Shri Manohaidas Agarwal, B - 144 , Tilak Nagur, 
Saipur . 

( Transferec ) 


proporty 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


Objections , if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersiped : 


Juipur , the 11th October 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the scrvice of notice on the respoctivo persons, wbich 
over period expira later ; 


(b ) by any other person interested in tho said immovablo 

property , within 45 days from the date of the pub 
lication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. : Rej/ IAC (Acq .) / 1403, - -Whereas, I, MOHAN 
SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ( herolnafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exccoding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
Agricultural land situated at Kuwas , Teh . Jamwa Ram Garh 
(and more fully described in the Scheduled annoxed horoto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer At 
Jamwa Ram Garh on 24 - 5 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin 09 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptor. 


( a ) facilitating the roduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the vald Act in 
roupect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural and measuring 5 bigba 19 biswa situated at 
Kukas , Tch , Jamwa Ramgarh , and mole fully described in the 
solo deed registered by S . R . Jumwa Ramgarh Distt. Jaipur 
vidc No. 558 dated 24 - 5 - 1982 , 


( b ) facilitating the concealment of any income or my 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to bo disclosed by the transferoo for 
the purpose of tho Indian Income-tar Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGH 

Conpetent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of tho said 
Act , I hereby initiate proccodings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this potico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act to the following 
persons , Damclу — 


Date : 11 - 10 - 1982 
Seal ; 


ART III - Sec . 11THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 27 , 1982 (AGRAHAYAN 6 , 1904 ) 


17221 


FORM ITNS 


( 1 ) Shii Gyarsa , S / 8 Hurdev Brahmib , 
R / O kukils , Teh . Jamwa Ramgarh , Distt. Jaipur . 

( Tiansferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Manohardus Agaiwal, S / O 

Shui Brij Mohan Agaiwal , 
B - 144 , Tilak Nagui, Jaipul . 


( Transſeiec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if , any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to tho anderilynod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGF , 
CENTRAL REVIENUF BUILDING , 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the dato of publications of this 
notice in the Official Gazette or a perios of 30 days 
from tho servico of notico on tho respective persone , 
whichever period expires later ; 


Jaipur, the 11th October 1982 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref. No. : Rej IAC (Acq .) 1404 . — Whereas, I, MOHAN 
SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of 

+ Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
mo as the id ) Act ) , have Icuson to beleve that the innov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and hearing No. 
Agricultural land , situated at Kukas , Jamwal Ramgarh 
. ( and more fully described in the Schedule annexed hereto 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in office of the Registering Officer at 
Jamwal Ramgarh on 24 - 5 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
lifteen percent of such prarent consideration that that 
the consideration for such transfer as agreed to betwcon tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :-- The terms and cxpressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning is five 
in thut Chapter. 


( a ) facilitating tho reduction of evaion of the liability 

of the transforor to pay tax under the guld Act, in 
reapect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural, land measuring 3 bigha 9 biswa situated at 
Kukas, Teh . Jamwe Ramgarh and morc fully described in the 
sulc deel iegistered by S . R . Janwa Ramgarh Disit. Jaipur vido 
No. 557 dated 24 - 5 - 1982 , 


(h ) facilitating the conceniment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforoo for 
tho purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of locome- tux 

Acquisition Range, Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 

resaid property by the issue of this notice under sub 
ction ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
isons, namely : 


Date : 11 - 10 - 1982 
Seal : 
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( 1 ) Thakur Karan Singh , S / O 

Shri Bhoor Singh , R / O Piluet Gilllien , 
Moti Doongri Road , Jaipur . 

Transferor 
NOTICE UNDIR SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Shimatı Paris Srimul, W / O Sbri hench Sijmal 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

R / O Johari Bazar , Jaipui. 

( Transferce 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions , if any, to the acquisition of the said properts 
niay be made in wiiting to the undersigncd : 


OHFICE OF THE INSPT-CUING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCI, E , JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a perio 

45 Jays from the date of publication of Ibis nycia 
in the Official Guzette or a period of 30 days froi 
the service of notice on the respective person 
whichever period expiics later; 


Jaipur, the 11th October 1982 


( b ) by any other person interested in the said im 

able property witbju 45 days from the dute of 
publication of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION : 


The terms and expressions uscd herein i 
are defined in Chapter XXA of the sa 
Act, shull have the saine meining , give 
in that Chapter, 


Ref. No. : Rej IAC , 1 Acq.) / 1405, -- Whercas, I, MOHAN 
SINGH 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Tncome-tax Act, 1961, 143 of 1961) Therсinafter referred to 
23 the said 4CH ) have rcason to believe 
that the immovable property having a lui nurket value 
cxcecuing Rs. 25,000 /- and bearing No. 
Laod situated at Jaipur 
(and more fully described in the Schedulc annexed hereto ) 
has been transcued undei the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oilice of the Registering office at 
Jaipur on 22 -5 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the parent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of sich appuient considerution and that the 
consideration for uch transfer 29 agreed to between the 
parties liu $ not bcen truly stated in the said instrument of 
transfer with olcct of : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land measuring 366 .66 sq. yds, ( 308 sq . mu . ) situated a 
plot No. H , Pilwa Garden, Moti Doongri Roald, Jaipur an 
morc fully described in the sole locd registered by S . R . Jural 
vide No. 1038 dated 22 - 5 - 1982, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money s of other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) , or thc said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


MOHAN SINGF 

Compotent Authori 
Inspecting Assistant Commissioner of Incoine 

Acquisition Runge , Jail 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the old Act, to the follow 
ing persons , Danely : - - 


Date : 11 - 10 - 1982 
Scal : 
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FORM I. T .NS. 


( 1 ) Shri Rama Shanker Tewari, S / O Shii Champa Lal 
Tewari, plot No . 1, Museam Marg , Jaipur, 

( T -ansferon ) 
12 ) Lec Lipidniy ( P ) Ltd ., No. 218 - 4 Johan Bazar, 
Jaipur . 

( Transfccc ) 


OUCE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Obicctions, if any, to the acquisition of the said property 
muy be made in willing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


OFF ! ! OF TIC INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONI R OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGF , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , TAIPUR 

Jaipur, the 12th October 1982 
Ref. No : Rej LAC ( Acq .) 1420 . — Whercas. I, MOHAN 
NGHE 
-- ing the Competent Authority under Section 269B of 
., Income-tax ict, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 

as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
blc property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
Plot situated at Jaipui 

and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has becn tiansferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Oflicer at 
wipe on 1 - 6 - 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
og heliove that the fair market value of the propei ty 
Tafurcsaid cyceeds the apparent consideration therefor by 
noic than fifteen per cent of such apparent consideration 
1101 that the consuleration for such transfer os agreed to 

tween the partics has not heed tuly stated in the said 
nstrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said ſmmov 

ablo property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same moaning is given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULF 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be clisclosed by the transferoe, for 
the purposes on the Indlan Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot No. 5 , Mabavir Nagar, Durgapura , Jaipur and more 
fully described in the sale decd registercd by S . R ., Jaipur, vide 
No 1227 dated 1 -6 - 82 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Inco .nc -tax 

Acquisitio11 Rangc , Jaipur 


Now , therefore , ia pusuance of Section 269C of the said 
ct , I lyseby initiate proceedings for the acquisition of the 
oresaid rioperty by the issue of this notice under sub 
Lion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho 
lowing persons , namely : 


Date : 12 - 10 -82 
Scal : 
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FORM NO . IT.NS. 


NOTICF UNDER SFCTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Sumitra Surendia , D / O 

Shu Shanker Krishna Rao , 
C / 0 Rajasthan University , Jaipur 

( Transfero 
( 2 ) Shri Mohd . Mukhtyas, 6 / 8 Mohd Mumtaz , 
A -Meiji hu Bagh , Jaipur . 

( Tiansfer 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any to the acquisition of the said proper , 
may be made in writing to tho undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE, 
( FNTRAL REVENUP BUII DING , 

STATUE CIRCLE , TAIPUR 
Jaipur, the 15th October 1982 


(a ) hy any of the aforesaid persons within a period 

45 days from the date of publication of this not 
in the Official Gazette or a period of 30 
from the service of notico on the respoctivo persons 
whichever period aspires later, 


(b ) by any other person intorestod in the said inu ", 

vablo property , within 45 days from tho dato 
the publication of this notice in the Official Gaza 


Ref. No. . Rej / IAC ( Acq 1 / 1378 — Whereas, 1 MOHAN 
SINGH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the suid Act ) , have cuson to believe that the im 
movable property , having a fair marker value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. B - 12 situated at Jaipur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
hus boon transforrod undor the Ropatration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registoring Officer at 
Jaipur on 15 -6 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
markot value of the aforcvald property and I have reason to 
belicve that the fair market valuc of the property as afore 
vaid exceeds the apparent consideration theretor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not boon truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION _ The terms and expressions used herein , 

are defined in Chapter XXA of the Su 
Act, shall have the same meaning as ex 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from tho tutor ; 


And / or 


THE SCHEDULF 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys OT other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1927 ) ; 


Pait of property situated at B - 12 , Setah Tiba, Ado 
Nagar, Jaipur and more fully described in the sale deed ie 
tered by SR . Jaipur, vidę No , 1349 dated 15-6 - 1982 


MOHAN SI. 

Competent Autho 
Inspecting Assistant Commissioner of Incurkan 

Acquisition Range, J: 


Now , therefore , in pursuance of soction 269C of tho sald 
Act, I hcieby initiate proceedings for the acquisition of the 

foreuid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho gald Act , to the following 
persons , namely :--- 


Date : 15 - 10 - 1982 
Scal : 


- - SBC . 1] 


THE GAZETTE OF INDIA NOVE ABER 27 , 1932 . (AGRAHAYAN 6 , 1904 ) 17225 


FORM NO . I.INS 


( 1 ) Shrimati Sumitra Purcndre, W / O Shanker Krishna 
Rao , Rajasthan Univer ity , Jaipur. 

( Tiansſeior ) 
( 2 ) Shri Mohd . Ilias , $ / o Alond . Mumtaz, 
4 -Meeraji Ka Bagh , M .I. Road , Juipui . 

( Tians . 


JE UNDER SECTION 269D ( 1 ) ON THE INCOME 

TAX , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


ICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

STATUE CIRCLE , JAIPUR 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
Day bo mide in writing to the undersigned 


property 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette Or A puod of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
wbichever period cxptes later; 


Jaipur, the 15th October 1982 
10 . 1379 . - Whereas, ], MOJAN SINGH 
1g the Competent Authority under section 2698 of the 
ome- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( bercinatfer referred to 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
perty , having a fair market value cxceeding Rs. 25,000 / 
I bearing 
1. B - 12 situated at Jaipur 
od mora fully described in the Schedule annexed bereto ) , 
s been transferred aside the Registration Act, 1908 ( 16 of 
08 ) 10 the Onch of the Registering Officer al 
ipur On 15 June 1982 
r an apparent consideration which is less than the 
ir parket value of the aforesaid propcity and I have 
dson to bcljeve that the fair market value of the 
operty as aforesaid exceeds the apparent consideration 
eiefor by more than fifteen percent of such eppurent 
onsideration and that the consideration for such transfer 
· agiced to between tho parties has not been tilly glated la 

said instrument of transfer with the object of - 


( b ) by any other person Interested in the said immov 

ablo proporty , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXTI ANATION - The terms and expressions used herein 4 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
refpect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of Any income or 

any money, or other act which have not 
botn or which ought to be disclosed by the 
transferet for the purposes of the Indian Income tax 
Act, 1922 (11 of 1922 ) on the said Act or the 
Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Part of property situated at B - 12 , Fcteh Tiha , Adørsh Nagar, 
loirur and more fully described in the sale deed registercú by 
S . R . Jurur vide No. 1350 dated 15 -6 - 1982 . 


MOHAN SINGH 

Competent Authority 
Tospecting Assistant Commissioner of Income-lax 

Acquisition Kangc, Jaipui 


ow , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
id property by the issuc of this notice under sub 
1 ) of Section 269D of the sald Act to the following 


Date : 15 - 10 -1982 
Seal ; 


17126 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 27, 1982 (AGRAHAYAN 6 , 1904 ) 


( Parr III - SEC. I 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Jitendrasingh S /o Ramlal Chouhan , 

Narayan Singh S / o Ramlal -Minor son through 
Mother Kamla Bai Wd / o Ramlal Chouhan , R / o 
Bagdo - ka - vas, Ratlam . 

( Transferor ) 
( 2 ) Ram Investment Corporation Through partner 

Shri idranarayan S / o Mansukhlal Jhalani, Ghosala 
Road , Ratlam . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , ( M . P .) 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires Jater ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Bhopal, the 18th October 1982 
Ref. No. IAC / ACQ / BPL / 3053 . — Whereas I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 
269 -B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (herein 
after referred to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. Land Survey No . 125 / 1 situated at Vill . Rajgarh , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, •1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ratlam on 2 -2 - 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land at Vill . Rajgarh Survey No. 125 / 1 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar , BHOPAL 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing porsons, namely : 


Date : 18 - 10 - 1982 
Seal : 


